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जाकथतन 


भाँरतचर्प में अपराधशील जातियों का पाया जाना एक 
विचिन्न समस्‍या है । केन्द्रीय योरुप के कतिपय देशों की कुछ 
शुहविदीन जातियों के अत्तिरफ्त जिनका स्वभावतः भ्रमणशील 
होते हुये भी अपराधशील द्ोना आवश्यक रहीं है, संसार के 
किसी देश के किसी जाति या चग्ग से भारतवर्ष को अपराधशील 
जातियों तथा कीमों की समानता नहीं की जा' सकती | संसार 
से अपराधीगण प्रत्येक स्थान में पाये जाते हैं और प्रायः छम 
देखते हैँ कि अपने ठुप्कृत्यों को सफलता पूर्वक चलाने के लिये 
वे सम्मिलित द्वो जाते हैं और दल बना लेते हैं, किन्तु इस 
प्रकार के अपराधियों में अपराधोशोलता के अतिरिक्त कोई बात ७ 
समान नहीं होती है । अपराधी उत्त व्यक्तियों को कहते हे जो 
समाज में निभकर नहीं चल सकते ओर जो कुछ जान्मिक एवं 
बातावर्णु के कुचझों से वावित द्ोकर श्रपराध करने लगते हैं | 
इसके विपरीत हम यह देखते हैं. कि अपराधशील जातियों के 
व्यक्ति पारस्परिक रूप से निभकर चलते हैं, उनकी अपनो निज 
की मान मर्यादा होतो है, उनको अपनी जातोय पंचायत होतो 


(रा 3 
हि जिसके निर्णय अंतिम और प्रत्येफ के लिये शिरोधाय॑ दोते 
हैं। उगडी अपनी श॒प्र बोली ऐसी है! उनझे अपने विवि 
आभार और व्ययष्टार दोते ४] उनको अपनी निञज्ञ की 
अपराधशंली शोती हूं जिसका या पुर्णातः पालन फरते है और 
अपनी सं॑तानों की भी उसकी उसी प्रफार शिक्षा देते है जिस 
प्रकार पोई अन्य औद्योगिक जातिवाला व्यि अपना उद्योग 
धंधा अपनी संतान को सिसाता ई | लूट भार से श्राप्त सीमिमी 
फे वितरण करने की बनकी ऋपनी हो विचित्र चोजना होती 
है, और एक प्रकार के अपयः सामाज्नि यीमा द्वारा ये अपने 
जाति फे धृद्ध एवं उज़् व्यक्तियों के आश्रितों को सद्दायता देते 
जो अपराध फरने के कारण मृत्यु, चोट या फाराबास को 
प्रात्ष हीते हैं । सामाजिड रूप मे अपरायशील जावियों के. 
व्यक्ति आपस में मे से रहते है किन्तु उनकी जातियाँ तथा कौमें 
उस साधारण समाज से चर एवं भीपण रूप से छेप रखती हे 
जिन पर उनके सदस्य आक्रमण जिया करने हे और घहुघा 
उस दृश्ड के भागी द्वोते हैं जो समाज के प्रतिकूल आचरण 
करने वालों के लिए निर्धारित ऊिया जाता है | 
पिछल्ली कई शताब्दियों से अपराधशील जातियों को समस्या 
का फोई हल अधिकारीगण नहीं निकाल सके हैं | कब और 
कैंसे यद्द जाति और फौरमें वर्नी ओर इन्द्रोंने किस अकार: 
पराध ही को उद्यम के रूप में अपनाया, इसका पर्याप्त रूप से 

- अलुसंघान नहीं झिया गया है | क्‍या इनके बंश विशेष मैं कोई 


(मर) 


खरादी है । कया इनकी वाह परिस्थितयों में कोई कसी है। 
कया इनको अपराध के अतिरिक्त जीवन निर्वाह के अन्य साधन 
उपलब्ध हैं | यह ऐसे प्रश्न हैं ज्ञिन पर कभी भी जॉच जहीं 
की गई है| इसके विपरीत समाज और सरकार ने एक विशेष 
कानून इन लोगों के लिये लागू कर दिया दे । डण्डे से बस में 
फरतले का प्रयत्न किया गया है | पन्‍्द्रह वर्ष की आयु पहुँचने 
पर चाहे जेसा उनका आचरण द्वो उनकी रजिस्ट्री का नियम 
घनाया गया है ] उनझे ऊपर यातायात सम्बन्धी एवं रात की 
निगरनो के प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। उनको नीआबादियों में 
ब्रसाया गया और वन्द रखा गया | वहाँ उनकी स्वतैन्रता 
पर अतिवन्ध लगाये गये। किन्तु उनकी जीविका या रोजगार 
का कोई प्रवन्ध नहीं किया गया | अपराध के लिये कठोरता 
दण्ड एवं कानून के समच्त सेद्‌ आंव पूर्ण बत्तोव उनके भाग्य में 
रफ़ा गया दै। यह प्रणाली ७० बर्ष से जारी'है और यद्यपि 
यह कुछ अंश में इनके अपराधदति को कम करने में सहायक 
हुई दे किन्तु इस प्रणाली द्वारा इनका कोई भी सुधार न हो सका 
ओर, बह इन्हे समाज में पुनः मिला सकने में असफल हो रही 
और इस असफलता का कारण अपराबियों के प्रति हमारा 
प्रचलित दोपपूर्ण ज्यावहवार हे. जिसके द्वारा हमने कृत प्रत्यक्ष 
अपराधियों के लिये दण्ड तो निधौरित कर दिया है. किन्तु उन 
अपराध के पीछे छिपे हुये मनोवेज्ञागिक एवं सामालिक कारप्पों 
पर विलऊुल ध्यान नहीं दिया है।यदि किसो चीमारी का 


(चर) 


तथा उनको समाज में फिर से बसा लेने का कार्य कर रहे हैं। 
हमारी शक प्रोवेशन प्रणाली है जिस पर अभी प्रयोग किया ज्ञा 
रहा है, हमारी एक परोल प्रणाली है जिस पर ठीक टंग से 
काम महीं हो रहा है, हमारे यद्दों एक रिक्‍्लेमेशन विभाग है 
जो अपराधशील जातियों के पुनत्थीन का कार्य फर रहा है। 
बच्चों के एक्ट बनाने तथा चास्टल संस्था स्थापित करने की भी 

, आवश्यकता है । किन्तु इन विभागों को कार्बवोदियों पर कोई 
नियंत्रण तथा उनमें कोई सामन्जस्य नहीं है | सरकार के विचा- 
रार्थ में यह सुम्ाव प्रस्तुत करता हूँ कि इन प्रथम विभागों की 
कार्यवाहियों में सामूंजस्य स्थापित करने के लिये तथा उनको . 
निर्देश देने एवं कार्यवाही की एक निश्चित योजना तैयार 
करने के 'लिये एक सामजिक पुनर्वासन विभाग स्थापित 
किय ज़ाय | 


श्री गोपीनाय श्रीवास्तव 


समिका: 
जो प 


- 'अपराधशील जातियों? के नीरस और कठित विपय पर 
अस्यन्त भावुऊता एबम्‌ सरसता पूर्ण शेली में एक सारगर्भित 
पुस्तक लिखने फो सफलता पर मैं उसके लेखक श्री प्रकाश 
नारायण सक्सेना द्वार्दिक वधाई देता हूँ] अपराधशील जावियों 
का विप्रय यद्यपि अपना विशेष महत्व रखता है. तथापि हमारे 
समाज ने उसकी स्देव अवहेलना की, क्‍योंकि धाय: हमारा 
विश्वास सा हो गया है. कि 'जपराधी' एक विशेष जाति है 
जिसके प्रति हमें उपेज्ञा और घृणा रखना चाहिये | हमारा उनसे 
अपना कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं है| छुछ व्यक्षियों की 
धारणा तो यहाँ तक वन गई है कि थे अपराधियों को जन्म- 
सिद अपराधी मानते हैं और समझते हैं. कि इेश्बर ने दी उनको 
अपना कोप भांजन चनाकर इस जाति विशेष में जन्म दिया 
है । अस्तु कोई भी लेखक जो इस उपेक्तित अपराधियों की 
समस्या पर अपने सार्थक और मूल विचार प्रकट करता है। 
वाघ्तव में यथेप्ट प्रोत्साहन का अधिकारी है । मेरे विचारों में 
यदि इस समस्या का सुचारु रूप से अध्ययन किया जाये तो यह 
स्पष्ट दो जायेगा कि इन ' अपराधियों फों अपराधी बनाने का 
सास दोष हमारा ही देक्ष्योंकि हमने किसी ऐसे पसाज् का 


(न्न) 

निर्माण नहीं क्या जिसमे किसी को जनन्‍्मसिद अ्रपराधी न 
समझा जाता और प्राणी मात्र यो जीयन में पूर्ण उन्नति और 
समद्िशाली बनने का सुला और समान अवसर दिया जाता । 
सीयुत प्रकाश नारायण जी ने दमारी इस बड़ी कमी 
को पूरा क्रिया है। उन्होंने अ्पराधशात्र तथा दड़झ्ाफ्त 
की समस्यायों का चेज्ञानिक आधार पर पिम्तृत वर्गान 
और पिधेचन किया है। उन्होंगे अपनी इस पुम्तक में हम 
इन भिन्न जातियों के जीवन का पूरा ज्ञान कराने के लिये 
ययेप्ट सामिप्री संप्रह की और इस शेग के कारों के साथ 
ही साथ उसके उपचारों को भली मॉँति बतलाया है। जिसरो 
पटनर और समभरर हम अपने मानय समाज के इस कलक 
को मिटा सकते हें । तेसक ने इस समध्या तक वेज्ञानिक रीधि 
से पहुँचने का सतत श्रयास ज्यि। है | और घड़ी द्वी उपयोगी 
बार्ता वो लिखा है | मुझे आशा हे कि हमारे प्रातीय पुलिस, 
सेल तथा रिज्लमेशन विभाग के परदाधिफ्रारी तथा अन्य 
सामानिक यारयकर्ता इस सरस ओर शिक्ञात्मक रचना का 
पढदकर अवश्य ही लाभ उठायेंगे। 
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संयुक्तत्रान्त की अपराधी जातियाँ 
प्रथम परिच्छेद 


चिपय-प्रचेश 


अपराधो जातियों कोन हैं. ? उनको जनसंरया और ब्रितरश 
अन्य भातों की अपराधी जातियों से उन्तका संबंध तथा आवागमन । 
सयुक्तप्रान्त भारतवर्ष का एक प्रमुस प्रात्त है। यह दो प्रान्तो 
आगरा घ अबध से मिलकर बना है | इसलिये संयुक्तप्रान्त कहलाता 
है। इसके उच्चर मे टिसालय पर्नत, पृ्ज में त्रिद्दार आ्रान्तय, दक्षिण मे 
मध्यप्रान्त व मध्य देशी रियासेतें और पश्चिम में देहली और पजाब 
के आन्त हैं । १६४१ की जनगणना के अशुसार इसकी आतादी 
पाँच करोड के ऊपर दे | इस आबादी में ८४ पी सदी द्विन्दू, १५ फ्री 
सदी मुसलमान और शेप १ फी सदी मे हिन्दुस्तानो ईसाई, श्रप्रेंज, 
सिक्स, जैन इस््यांदि ह | गगा, यमुना, गोमती, घाधरा, वेतवा, केन, 
सोन इत्यादि प्रमुख नदियाँ हैँ। कानपुर, लखनऊ, इलाह्ायाद, 
आगरा, पनास्स प्रमुस़ शद्दर हैं । प्रयाग, काशी, अयोध्या, मशुरा, 
इरद्वार हिन्दुओं के प्रमुस तीयं स्थान हैं । शासन की सुविधा के लिये 
प्रान्त ४६ जिलो में विभाजित द्वे | सयुक्त ध्रान्त से सम्बन्धित तीन 
देशी रियासतें १, ठेहरी गढपाल, २. रामपुर, २. बनारम हैं। अधिक- 
सर लोग गादीं में रददते ई और खेती बारी द्वी झुझ्य उद्मम है| 


(२) 
जाहि हिन्दू धर्म की विशेषता है |यह श्रवश्य दे हि जा व्यक्ति 
हिन्दू धर्म को छोड़कर अ्रन्य धर्मों में उम्मिलित हो गये हैं, वे अपने 
साथ दिल्दू जाति के नियम और रीति स्राज़ भी लेते गये हैं श्रोर 
जिनको बहुत हृद तक धर्म परिवर्तन के पश्चात्‌ भी मानते हैं। 
जातियों का कब श्र किस प्रकार प्रारम्भ हुआ इस पर कोई निश्चित 
मत नहदों है श्रौर क्रिस प्रकार जाति या रूपान्तर होता गया इस पर 
मी फेपल श्रनुमान द्वी लगाया जा सकता है। ऋगवेद में म्रथम चार 
बणों का पर्णन ह | बर्ण के शाम्दिक अर्थ “रग” है। सम्मद है 
मनुष्यों का विभाजन रंग के अनुसार दी झिया गया हो और जिस 
प्रकार श्राज कल के समय में संसार श्रौर हमारे देश में रग की 
समस्या हे, उसी प्रकार उस समय भी हो, जब सदसों वर्ष पहिले श्रायों 
ने इस देश में प्रवेश किया हो और श्रपने को जो गोरे वर्ण के ये, 
* यहाँ के आदि निवासियों से जो सम्भवतः कृष्ण वर्ण के थे, पृथक 
रखने श्रौर श्रपनी नस्ल को शुद्ध और सुरक्षित रसने के लिये विमाजन 
किया हो । ऋगवेद के एक मन में चर्शन है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति 
ब्रह्मा फे मुख से, छ्तिियों बी उनकी झुजाओं से, नैश्यों वी 
जपाओं से और शर््दों की उनके पैरों से हुई । प्रारग्म में सम्मबतः 
ज्ञार ही बरस थे। चेदों में अन्य जातियों का कोई वर्णन नहीं हे और 
न जाति से सम्बन्धित रूढ़ियों दी का कोई वर्णन है। ब्राह्मणों के लिये 
न कोई विशेष श्रधिकार है और न शद्धों की ही हीन दशा है पान- 
पान शादी-विबाद में भी कोई वाघायें नहीं हैं। वेदिक समय में मी 
बहुत से उद्योग धन्धों का बर्णन मिलता है। मनुस्मति में भी जाति 


(३) 


का बर्णत दे] पिलतु सनुरुमुति में चार गण फे अतिरिक्त अन्य बहुत 
सी जातियाँ हो गई थीं, जो अधिकतर मिश्रित जातियाँ थीं। ब्राह्मणों का 
पद उच्च दो गया था। कहा-कहीं तो शुद्ध छतिय श्रौर वैश्य रह ही 
नहों गये थे और ये सब लोग जो अपने से पूर्नजों का आ्राक्मण होना 
छिद्ध नहों कर सकते ये शद्भ फइलाने लगे ये । शूद्ध चारों रण में 
सबसे हीन सममे जाते थे, किन्तु मनु के समय में शुद्ध शह, वर्णशंकर 
जातियों से ऊँचे माने जाते थे | श॒द्द माता पिता की सतान, शूद्ध पिता 
और ब्राक्षणी माता की सतान से ऊँची मानी जाती थी | ऐसी संतान 
को चाडाल कहा जाता था और पह कमी भी ऊँची नहीं हे सकती 
भी | चार बर्णों के पारस्परिक मिश्चित विवाहों से उत्तन्न १६ जातियाँ 
बनी श्रौर इन जातियों के अन्त्नातीय विवाहों से उत्तन्‍्न श्रन्य सहस्ती 
जातियाँ हो गई । ग्रीक, एलची, मेगस्थनीज़ ने जो चन्द्रगुस के राज- 
दरबार में रहता था, अपनी पुस्तक में ७ जातियों का वर्णन किया है । 
१. विद्वान्‌ , २. कूपक, हे. गड़रिये, ४. उद्योग घंयेगाले, ५, सेद्धिक, 
६, निरीक्षक, ७. राजमंत्रीगण । 
जाति की ससस्‍्था में बसवर परिषर्तन होता श्राया है और इसलिये 
यह समभना' निराघार दे कि जाति सनातन और हिन्दू घर्म के 
प्रारम्भ से दी अपरिबतित रही है। पुरानी धर्म पुश्तकों में बहुत से 
उदाहरण मिलते हैं जिनसे शात होता है फ्रि उन दिनों जाति केषल 
गु्शों पर निर्मर थी और एक मनुष्य गुणानुखर अपनी जाति का 
परिवर्तन कर सकता था। 


आज कल जाति की मख्य विशेपतायें निम्नलिलित हैं । 


(४) 

» *, जन्म--पत्येक दिखू का पन्‍्म एक निश्चित जाति में होगा दे 
और जन्म भर गद्ट उसी जाति या रादस्य रहता है। अपनी जाति 
यदलगा श्रय्म्भप ही है । 

२, विवाइ--श्राम तौर पर एक व्यक्ति को अ्रपनी जाति ही स्‍में 
विवाह करना पड़ता है। 

३. सानपान+प्रत्यक जाति में सान पान के विषय में निश्चित 
नियम हैं, जिरद जाति वालों थो मानना पड़ता रद 

जाति निम्नलिसित प्रगर की द्वोती दे । 

१. श्रौद्योगिक--श्रौदयोगिक जाति का प्रत्येफ सदस्य ग्रायः उसी 

उद्योग या काम करता है, जैसे यढ़ई, दर्जी, लोदार इत्यादि | 

२. बश या नस्‍त--चस्द जातियाँ उन लोगों से चनती ६, जो एक 

शी षश या रफ्त के द्वोते दें श्रीर श्रपने को एएक ही घंश या रक्त का 
मानते हैं। इस प्रकार की जातियाँ कम हैं, किन्द उदादरणार्थ जाट, 
गूजूर, भर, पासी, ढोम हैं। 

३. पंथ--विशेष पथ के मानने बालों की प्रथक जाति बनाई गई 
है, जैसे श्रतिगि, गोसाई', विश्नोई, साध इत्यादि ! 

४. पद्ाड़ो जातियाँ-इन जातियों में जाति निथ्म, मैदान में 
बसने वाली जातियों की श्रपेज्ञा कम कठिन होते हैं । 

५, अपराधी और सानाबदोश जातियाँ--यद जांतियाँ श्रन्य 
जातियों से यहिष्फत व्यक्तियों से मिल कर बनी हैं, जो स्वरत्षा 
अथवा अपराध करने के देठ आपस में मिल यये हैं, जैसे वधिक, 
यरबार इत्यादि । 


(५) 
६, मुसलमान जातियाँ । 
समाज अपना फाम सुचाझ रूप से चलाने फे लिये विपम बना 
लेता दे। इन्हीं नियमों को कानून या विधान कहते ई। नियमों फी 
आशा पालन फरना प्रत्येफ व्यक्ति का कर्चव्य हो नाता है। जो 
व्यक्ति इन गियमों का उल्नपन या श्रवदेलना करता है, पद समाज 
के प्रति अपराध करता हे ओर बह आअपशधी फद्दलाता दे और उसे 
कानून के ग्रनुसार दण्ड मिलता है। अ्रमाग्यबश हमारे प्रान्त में कुछ 
जातियाँ ऐसी हं, जिन्होंने श्रपराघ करना दी श्रपना पेशां बना रखा है । 
चोरी, डाका, लूट मार, जालसाजो करके ही थे श्रपना और श्रपने 
परित्रार का भरण पोषण करते हैं। साधारण दट विधान का उन पर 
कोई असर नही हुआ शोर न जेलसानों की सजाओ ने उनको मय 
दिलाया । अपराघी जातियों को पश में करने के लिये एक विशेष 
बासून बनाना पा जिसे “अपराधी जातियों का कानज़” या “क्रिमिनल 
ट्राइब्स एक्ट” कहते हैं | जिन जातियों या मिश्रित दलों फो इस 
कानूज् के ग्रतर्गत घोषणा कर दी जाती है, पह जाति था मिश्रित दल 
अपराधी जाति घोषित करार दी जाती है गौर उस जाति या दल पर 
उत्त जाति या दल के प्रत्येक व्यक्ति पर इस काबून फे अन्दर 
कार्यवाही की जा सकती है । 
इस पुस्तक में इन्हीं अपराधी जातियों का वर्णन है । मिश्रित दल 
मे चूँकि अन्य जातियों के व्यक्ति शामिल दोते है और पेनल 
अपराध करने के ही लिये सम्मिलित हो जाते हैं। उनकी श्रपराघी 
जादियों में केबल इसीलिये घोषणा कर दी जाती है ताकि उनकी 


(६) 


याय॑वादियों को आखणानी से रोड़ा जा सफ़े, इन कारणों से मिश्रित 
दलों का इस पुस्तक में गर्णन मी किया गया दे । 
अपराधी जातियाँ दो प्रवार फी हैं। एक गाँव में बरी हुई, श्र 
दूगरी रानावदोश । यसी हुई जातियों में मुख्य अपराधी जातियोँ 
पासी, श्रद्देर्या, ग्रोरिया इत्पादि हैं। कहने को सो यह बसी हुई 
जातियाँ हैं थौर इन खोगों फे पास पर, द्वार, सती बारी श्रौर दिखाने 
के लिये फोई बनावटी वेशा भी होता है, लेकिन श्रपरापघ परने के 
लिये इन जातियों फे दल अपने गाों से बद्ुत दूर नियल जाते हैं 
श्रौर श्रन्य जिनों और प्रास्तों में जाकर यह लोग अ्रपयाध परते हैं। 
शानावदोग जातियाँ पद जातियाँ हैँ मिनऊे घर बार नहीं शोता और 
जो श्रपना जीवन निर्माद तम्बू सेमों में करती हैं । सभी सानावदोरा 
जातियाँ भझ्रपराघी जातियाँ नहीं हैं--रमैया, विसाती, वैलगार इत्यादि 
जातियाँ सानावदोश तो हैं, किन अपराधी नहीं हैं। इपूढ़ा, नठ 
कंजड़ै, माँगू, बदेलिया, दोम इत्यादि स्ानावदोरा मी है श्र श्रपरपी 
जातियाँ मी हैं । 
आ्रायः अपराधी जातियाँ दिन्दू घर्म को मानती हैं जिन कुछ 
अपराधी जातियाँ इस्लाम घर्म को मानती हैं, जैसे मद्गावत, लुँगी, 
पठान, कलन्दर, फ्कीर, बलूची, इत्यादि । कुछ जातियाँ थादि 
कालीन जातिपाँ हैं | उनका रददन सहन, शध्याचार विचार झौर 
धर्म, हिन्दू धर्म से पृथक दे और वह जातियाँ पूरे तौर पर हिन्दू धर्म 
में प्रव्रिष् नहीं दो पाई हैं | २ 
आदि कालीन अपराधी जातियाँ हँ--बेड़िया, मांवू, ध्यूड़ा। 


+ 


( ७) 


कजड़, सासिया, नट, अदेद्िया और वहेलिया। यहुत सी श्रादि 
कालीन जातियाँ अपराधी नहीं हैं जैसे--श्रगरिया, भुश्या, चेरो, 
सैरादा, कोरबा, मभवार, पसा, पतारी, कोल इत्यादि | 
यहुत सी अपराधी जातियों की गणना परिंगणित जातियों द्यथवा 

इहरिजनों में की जाती दे । उपरोक्त श्रादि कालीन अपराधी जातियों 
की गणना हरिजनों में थी गई है, इनये अतिरिक्त डोम, सटिक, 
चेलदार, बोरिया, बधिक, बरवार और कपडिया, दरिजन अपराधी 
जातियाँ हैं। बहुत सी दरिजन जातियाँ अपराधी नहीं हैँ जैसे--शिल्प- 
कार, कालाहार, वॉसफ्रोड, बसोर, परनस, धानुक, हारी, देला, 
लालवेगी, जाटब, धोत्री, कोरी, उ्गर, बादी, वजनिया, बाजगी, 
कलाबाज इत्यादि | बहुत सी आदि कालीन जातियों की गणना सवणे 
जातियों में की जाती है और वे अपराधी मी नहीं हैं जैसे--भोवसा, 
गोंड, फगर, किंगीगिया, पदारिया इत्यादि | कुछ अपराधी जातियों 
की गणना सबर्ण हिन्दुओं में होती है जैसे--भर, मवापुरिया, गूजर, 

केबठ, दलेरा ओर ओंधिया | कई अपराधी जातियाँ सरकार दारा 
परिगणित जातियाँ अथवा हरिजनों में गिन ली गई है, फ़िन्त वे अपने 
को सबर्ण मानती हैं और अपनी जाति की गिनती इरिजनों मे झिये 

जाने का विरोध करती हैं जेसे--बरबार, क्राल, अहेडिया, भाव 

इस्यादि। 

अपराधी जातियों के कानून के अनुसार--/क्रिमिनल ट्राइव्स 
एक्ट, १६२४ के सनुसार--सयुक्तप्रान्त में ४७ अपराधी जातियों 
और खानावदोश अपराधी जातियाँ हैं | £ जातियों ऐसी हैं जिनको 


( १० ) 
हैं, पद्िता तो सानायदोश छातियोँ हैं जो सथुद्रा प्राल्त थे प्रतिरिदत 
अस्य पन्नों में भी भ्रमण परती है और श्रपराप सरती हैं इसलिये 
बह भी श्रपराधी पोषित पर दी गई ई--इयूड़ा श्रासाम, बगाल, श्री 
पंजाब में | कनड़ श्राराम, बंगाल, मद्रास, बस्यई सिंध, पजाब, दैदरा- 
याद दक्षिण, पटियाला, भयलावाड़,उदयपुर, श्रजमेंर, श्रलवर, मरतपुर, 
चुदी, धौलपुर पोटा, शाहपुरा इत्यादि में श्रपराधी जाती घोषित हैं । 
नट श्रासाम, बगाल, प्रिद्दार, पजाब, प्रस्मई, सिंघ, बीकानेर, भरतपुर, 
भालागाड़, पटियाला श्रौर रामपुर में श्रप्रयधी जाति थोपित हैँ । 
साँसिया श्रासाम, यगाल,बम्बई, पजाव, श्रज़ञमैर, भरतपुर, रदी, जयपुर, 
भालागाई में श्रपराधी जाति घोषित हैं | दुसय कारग्य--उछे अपराधी 
जातियाँ रहती तो सयुकत प्रान्त में हैं, किन्त दल बना कर अन्य प्रान्तों 
में अपराध करने ये लिय चली जाती हैं श्रीर इसीलिये उन प्रान्तों सें 
अपराधी जापि घोषित फर दी गई हैं जैसे--डोस परिद्वार और मद्रास मे, 
ओषियाँ पम्पई में, मुखहर रिद्वार में, पलवर शुसाध, रिद्वार में | तीसरा 
वारण दे उन जातियों का जिन्हे श्पना जन्म स्थान फ्रिसी कारएबश 
छोड़ना पड़ा भर फिर जो वितरित ह्वोफर अन्य प्रान्तों में बस गई और 
सप्र डी स्थानों पर अपराध यरने लगीं । इन जातियों म मुख्य जाति 
यौरिया या वावरियों की है जो अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, 
उदयपुर, परीसानेर, अजमेर, भरतपुर, बम्बई, पिंध, और बगाल मं 
अपराधी जाति घोषित की गई हैं। भ्र्य प्ान्तों में बौरियों श्र थवा बावरियों 
को भिन्न मिन नामों से पुकारा जाता है यम्वई प्रान्त में वाघरी कहते 
हैं। राजपूताने पी मिन्‍न रियासतों में “मूँगिया” या बादरी कहते हैं। 


( ११ ) 


सयुक्षप्रान्त में श्रपराधी जातियों की जनसस्या रण लाए से 
ऊपर है | यह जन सझ्या प्रात्त की कुल जन सख्या की लगभग ५ 
पीखदी हुई | पासी जाति की जन सख्या १६४१ को जन गणना थे 
अनुसार १५ लाख ६० हजार हैं| मर जाति की जन सख्या श६३१ 
की जन गणना ये अनुसार ४ लास ६० हजार दहै। मल्‍्लाह जाति कौ 
जम सखझ्या २ लास ८ हजार हैं | डोम जाति की जन सख्या १ लास 
प हजार है | दुसाघ जाति की जन सख्या ७७ हजार है। यजारा जाति 
की जन सख्या लगभग १४ हजार है। नट जाति की जन।सख्या ४१ 
हजार है | श्रदेडिया जाति की जन सख्या २४ हजार है| बहेतिया 
जाति की जन सख्या १४ हजार है | यह कहना सश्मव नहीं हे कि 
इन जातियों में रतने लोग अपराध करते हैं, अथवा अपराध करना 
डी झपनी जीनिका का साधन बनाये हुये हैं । 
कुछ अपराधी जातियाँ प्रान्त म ऐसी हैं जो जन सख्या में तो फम 
हैं, किन्तु अपराध करने में अत्यस्त प्रमुप हैं। पधक, १६३१ की जन 
गणना के अनुसार केवल १३२६७ ये और वरवार, वेषल ४३१४ | किन्तु 
१६४१ की जन गणना में इन दोनों जातियों की जन सख्या इतनों 
कम हो गई थी कि इनकी अलग गणना ही नहीं की गई | यौरिये 
आथवा बाबरिये जो अत्यन्त ख्र अपराधी जाति माने जाते है, इनकी 
जन सख्या १००० के लगमग है। बेडिया, बगाली और भातू की 
सम्मिलित सख्या ५८०० ही दे। भात्‌ , १६३१ की जन गयाना के 
अनुसार केबल ३०० थे । हबूड़ों की जन सख्या १६४१ के अनुसार 
केबल २१८८ है और साँसियों जन सख्या चेचल ६४७ है| सहारिया 


( ९४ ) 


और उससे मदिरा बनाने पा था | इस जाति ये उस्तधि ये तल्वस्प 
मे बद्ा सी यद्यनियाँ प्रचलित हैं | पद्ली इस प्रयार ह--एक गर 
परशुराम ने ज़गल में एवं व्यक्ति पो याय पी इत्या बरते देखा । 
उन्होंने श्रपने पसीने की उछु बूरदें पाए पर टाल दीं, गिससे पॉच पुदप 
उतस्न हुये, विद्दनि गा इत्या को रोग़ दिया। पसीने से उस्तन्त हुए 
पुझुष पासी बहलाये। जब इन मजुष्यों ने सड॒हत्या रोक दी तर परशु 
राम से पत्नी की याचना पी। उसी समय एय यायस्य की लड़वी 
जा रद्दी थी, परशुराम जी ने उसी को उन पाँचां मनुष्या को मेंठ कर 
दिया | यह लड़की पारियों की उपयाति वैयपः की माता यनी । 
दूरारी फद्दानी इस अफार है ; कुफ्ल नाम का एक भक्त था। 
बदाजी से उसे एक वरदान देने को कद्टा । उसने बरदान साँगा कि बह 
चोरी फरने से निपुण दो । यह यरदान उसे ग्राप्त ह्ोगया | उपल के 
एक बशज या मामकरण था। उसके दो पन्नियाँ थीं, एक क्षुत्राणी 
थी. दूसरी धद्दीए्स थी । पदिली एल्‍्नी से रामपासी ऋर मीन उपसन्‍्न 
हुये गौर दूसरी स सटिक उत्तन्न हुये । बुछ राजपासियों का बढ़ना 
है रि बढ लोग बाई राजपूतों के मेता"तिलोकचद्ध से उत्तन्न हुये हैं । 
जो एक भर राजा ये। इस कारण वे लोग श्रपने को मरों से राम्ब 
निधित मानते हैं | प्रतापमढ जिले में जो गायायें प्रचलित हैं उनसे शात 
दहोप है फि पासी, अस्त, सटिक और पचार एक दी बश के हैं। यह 
भी बडा जाता है कि पुराने जमाने में पाणियों की श्ररर के राजा से 
लड़ाई हुई | कुछ पासी डरपोक ये वे सटिया के पीछे डर के मारे 
छिप रद्दे। वे लोग खदिक कदलाये | जो पासी अर के पेड़ के नीचे 


( १५ ) 
छिप गये चे अरप कहलाये | अवध के पात्तियों का कहना है कि 
उन्हीं की जाति धालों का श्रनघ पर राज था श्रौर सण्दीला, धौरोरा, 
मितौली और रामकोट ये राजा पासी ऐ ये । 
जनसंख्या--पासी जाति की जन सख्या लगमग १६ लास है | 
पासियों मे लगमग ३०० उपजातियाँ हैं। पासियों का झ्राम पेशा 
ताइ़ के पेड़ से ताड़ी निकालना है | इनकी जाति के श्रान्तरिक सगठन 
का पूरी तौर से पता नहीं चल सका है । 
सामाजिक रीति रवाज :--शादो विवाह सम्बन्धी सभी प्रश्न जाति 

को पज्चायत ही तय करती है । अश्रधिकतर उपजातियों में उपजाति 
के भीतर ही विवाह होता दे किन्त कुछ उपजातियों में विवाइ उप 
जातियों मे मी हो सकता है । तलाक री ह्या हे और तलाक की हुई 
जझ्लरियाँ ग्रथवा विधवा पुनर्दिवाह कर सकती हैं| दूसरो स्न्ी को वैठा- 
लने की प्रथा का विरोध किया जाता हैं। यदि कोई स्रो व्यभिचार में 
पकड़ी जाती है तो उसके दोनों ओर के सम्बन्धियों को पत्चायत को 
भोज देना पड़ता है | और तमी चे लोग जाति में शरीक क्येजा 
सकते हैं। यदि कोई स्त्री अन्य जाति के युरुप के साथ व्यमिचार करे 
तो वह सदा के लिये जाति से च्युत कर दी जाती है | बधू का मूल्य 
निश्चित नही है किन यधू वे माता पिता को बर के माता पिता को 

कुछ धन देना पडता है | अन्य जाति की त्त्रियों फो पासी जाति में 

नहीं शामित्र क्या जाता है। किन्तु यदि किसी अन्य जाति के पुरुष 
से कोई पाती स्त्री गर्भवती हो जाये और यदि उसकी खन्तान उसके 

पिता अथवा पति के रह मे हो तो वह पासी ही कदलायेगी | 


(१६ ) 
पा्मियों पे! बुत से जागीय देखता हैं | ग्रलग श्रलग स्थानों मे 
अलग श्रराग देपता पूजे घाते हैं वह! पं वाली साई और यहीं 
चाँचा पीर वी पृना होगी है । कुछ लोग राम ठाउर फों पूजते हैं । 
रिप्रयाँ चेपफ थे दिनों से शीःला माई की पूर्ण परती हैं। यह लोग 
विश्वास फरव हैं वि पुराने पडा पर भूत अच रहो हैं और उनको 
अन्युष्ठ बरने थे! लिये यद् प्रहुपा सुथर यी बलि देते ई | पसी लोग 
मांसाद्दारी हैं किन गाय, भय शत्यादि था सांस नहीं खाते है। पासी 
शाड़ी, शग इस्पादि पीते हैं । स्तियाँ द्वाथ, पैर, गले, नाप' श्र वास 
गे आभूषण पदिनती है । पुरण श्क्‍्तर बान में शली पदिनते हैं । 
धार से पासी जर्मीदार ऐं, पिन्द झ्धिक्तर लोग मजदूरी करते हैं, 
वाड्टी नियालत॑ है या चकी के पाड था सिल यनाते हैं | आम सौर पर 
पामियों थी जाती बदमाम है । १८४६ मे पासी:जाति चोटी, डबीवी, 
ठगी श्रौर पशेषर प्रिप देने के लिये मशहूर थी। ध्यगध के तालछुके 
दार पासियाँ यो श्रपने श्राश्रय में रपते थे जा इनवी श्रात्मरता यरते 
पं ओर उनके श्रादेशानुसार लूटमार करत थ | यह लोग तीर चलाने 
में निपुण थ श्रौर जय अबध के छोटे राजाओं म आ्रपस म लड़ाश्योँ 
यथा भगडे द्वोते थ तो पासियों से मदद ली जाती थी। पसियों ही के 
द्वारा किसानों से लगाने वयूल किया जाता था | किन्तु अत जिमोंदार 
और ताल्छुफदार इन्द्र नौकर नहीं रखते हैं | अर अधिकतर पासी 
लाग सती करने लगे हैं । विन लूटमार थी आदत अप भी नहीं 
गई दे और पासेयों के दल डकेती शोर राइजनी करते हैं | १६०४ 
में पग्ले साइन ने अपनी रिपोर्ट मे लिया था “अ्रवध जे पासी 


( १७ ) ५ 


जुश्तैनी डाबू और चोर ई | इसी प्रकार मिर्जापुर के गोपीगज और 
संदोष्टी परणने के पासी है शिनके निपय में कष्टा जाता था कि वे पुराने 
जमाने में रीवाँ गौर मध्य मारत वी देशी रियासतो में दावा डालते 
थे । इस जाति भ अब भी अपराध करने की आर ही भुझव हू और 
झआजकव भी यदि इस पर पूरी दिगरानी न रस्सी जाय तो रनसके 
द्वारा किये गये ध्पराधो की सख्या मयकर रुप से उढ जाती ६, और 
छ जिनो में जेसे से इल्ाह्मग्रर, प्रतापगढ़, रामररेली, मिर्जापुर के रायररेली, मिर्णापुर के 
उत्तरी भाग मपासी लोग शान्तित्रिय जनता को एप लूटते..ससोट्ते 
है उददलन जमींदार इनपे दा फो नौरर रफ़कर इनसे श्रपराध 
कराते हैं। इन लोगा ने ग्ल से भी सूप नाजायज फ्रायदा उठाया है 
और उसी के द्वारा बंगाल व अन्य यूदा में क बन अपराध करने के 
लिये चले जाते हैं। उत्तरो मिर्जापुर जजले के रटनेवादो पुराने डाकू 
पासिया के चशजों ने देसी कि अपर वे रीवाँ सौर मच्य देश की रिया- 
सतों में डाबा नहीं डाल सकते तो यह्द पासी, मल्याद्दो से मिल गये 
और नावों द्वारा बगाल पहुँचकर पूर्वा प्रगाल और ग्रासाम क जिलों 
में डाका डालना आरम्म कर दिया | भर इत्यादि की तरद पासी लोग 
भी बगाल म बदवान, रगपुर, पवना, ढठावा और मेमनसिंद्ध में बस 
गये हैं और इन सय जिफा में पासियों को चोरी और डकेती मं सजा 
मिली है | यद्द लोग भर ओर दुसाधा के वरापर तो नह्ां उसे हैँ फ़िन्त 
यह इन दोनों जातिया से अधिक सवरनाक हैं और आवश्यकता पड़ 
जाय पो यद्द लोग हिंसा से भी नहीं चूकते | पाती लोग चोये गौर 
डर्बेदी का माल छैफर इर साल पगाल से अपते गाँव लौट आते हैं। 


( ६८) 
यहाँ तीटपर स्थानीय प्रफ्रसर्रों यो सजगाना देते हैं। ख्रियाँ डाये 
इतादि में भाग न लेगी | पासी लोग माज यो गाड़ियों यो भी रोक 
कर छूट ती हैं | शाम हौर पर यह खाग एदी या है कर फपर 
पकने हैं श्रौर कभी सभी इत्यादि भी रखते हैं | पासी स्त्रिपाँ 
आर पुरष पर देने से बुत हू उशल ह। यह सोग बादियों के ._ 
गंग हो णो ईं प्रौर यात्रा में प्रन्य लोग # गेय उद्बा लते है. श्र 
जत्र मौया मिलता है तो ब्न्‍्य रोगा को जहर या नर यी यो बस्तु 
पिला देगे मै श्रौर पिर उसका मात लेपर चगखा दो जाते हैं | मिस्टर 
द्वालिस्स ने श्पनी पुरात में लिखा ईंपिपांसी दलों गयी सरदार 
अक्सर ध्ष्रियाँ दी दोती हैं । 
अभी पॉच छु साल पदले लयनऊ शिले में छेदा पायी भामाया 

एफ बालक ने एवं शकिशाली दल बना लिया था और पाँय छः वर्ष 

के ग्रन्दर उससे लगमग १५ हत्यायें वीं झ्ौरद्रम गिनती डापे ढाले | 
पाँच छ गाल तया डसे परड़ने का प्रवत्म विया गया और झसयी 
गिरफ्वारी पर दाम की घोपणा की गद थी, किन्तु बह पय्टा नहीं 
गया | १६४४ मे बड़ी यउद्दाहदरी के पश्रात्‌ पुलिस अफ्सरों ने उसे 
पका श्रीर यत द्वारा उसे पाँसी को सका का हक्‍्प मिला, किन्द 
उसे सजा न दी जा सकी क्योंकि लल द्वी म उसकी सूृत्यु हो गई । 


चौरी-बावरिया 


सऔरिया भारतवर्ष की सबसे रराप और पराधी जाति ६ अपराध 
करने का उनका कार्यक्षेत्र भारतचर्ष मर में विस्तृत है।यट लोग 
रहजनी, नकयजनी इत्यादि के अतिरिक्त, मरफली सिक्‍ते भी बनाते है । 
वह लोग साधुओं के मेष बनाते है और अपने को बेरागी या 
“शोसाई , साधू व बदाचारी, परदेशो, प्रयोध्या क्रादण, काशी आदाण, 
द्वारिका ब्राह्मण, राजपूत ब्राह्मण इत्यादि बताते हैं। और भी श्रन्य 
अपराधी जातियाँ अपना भेप बदलती हैं लेतिन बौरिया लोग इनमें 
सयसे आगे ई । 
उडीसा श्रीर गजाम जिले मे जो बौरिया, कोयल लोग रहते हैं 
बे निर्दोप हैं और पालकी उठाने का काम फरनते है | साथ ही मे जमीन 
खोदने और तोइने का काम करते है | गाँव में नौफरी भी करते हैं। 
यद लोग हिस्दू हैं गोफ़ि उन्हें घर के अन्दर जाने वी श्राज्ा नहीं है। 
गौ का मास भी यह लोग नहीं खाते । श्रोगता ब्राह्मण केवल इन्हीं 
से अपनी पाल्की उठवाते हैं । रे 
सर बवितियम स्लीमेन का, जिन्होने ठगी का बिताश फ्िया था, 
कहना है कि बौरी लोग बघक, पग्रोडा, बागडी, बकुरगार, मूँगिवा, 
हाबूड़ा, मारवाड़ी, मुलेबास भी चहलाते हैं । इनका जीवन जगली फलों 
ओर जगल के जानवरों को मारने से ही प्रतर होवा था लेकिन जय 
१२ साज्ष त्तक दिल्‍ली के बादशाह ने चित्तीड को घेर रकया और बहों 
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यह लोग गुजराती माषा पोलते है, उसी प्रश्ार जिस प्रकार चढ़ लोग 
अन्य स्थानों पर बोलते हैं | भूपाल रियासत में यह लोग बंधक 
कहलाते हैं और पुलीस इसकी निगरानी रुपतो है | 

लेफ्टीनेन्ट मिहस ये सामने जो १८३६ में श्रसिस्टेंट चनरल 
मुपग्न्टिन्लेल्ट थे कुछ थौरियों वे इक्याली ययान हुये ये | उन पयानों पो 
स्नीमेन राहय के पास मुरादानाद भेजा गया था | ये पयान इस प्रकार 
हैं *--बौरिये राजपूत जाति के थे | इनके घुरसे मारबाड़ से श्राये थे। 
इनके आठ गोल या उपजातियों हैं । दो या तीन शताब्दी के पहले 
दिल्‍ली के बादशाह मे चिद्चीड पर हमला किया और रामी पत्मिनी के 
लिये १२ बर्षों तक डेरा डाले रहा | देश तिलबुल नष्ट भ्रष्ट हो गया 
और अकाल पड़ने लगा। साने और काम की सोज मे पौरिया को 
अपना देश छोड़ना पड़ा और विभाजित द्ोरर सारे देश म इधर उधर 
यसना पड़ा । कुछ बौरियां का कहना है कि उनकी जाति बहुत पुरानी 
है| जय राबण सीताजी को हरक्र लका ले गया तय उनकी सहायता 
के लिये परहुत्ती-सी जातियों के लोग आये थे। इसी भे एक बौरी मी 
था तिसका नाम परधी था और जिसका पंशा शिकार खेलना ही था । 
जय रामचन्द्रजी ने रावण को हरा दिया तय उडोंते वरघी से पूछा कि 
बह क्‍या वरदान चाईता है। उसमे उत्तर दिया कि, “मैं आपके पह 
दारो म निशुवत होना चाहता हैँ और छुट्टी के समय शिकार खेलना 
चाहता हूँ। रामचद्रजी ने उसकी विनती स्वीकार कर ली और तपयसे 
बरधी का पेशा उनकी जाति का पशा हो गया है । अगर ज्सी राजा 
का कोई शत्रु होता हे और जिसका बह विनाश चाहता ई तो वह 
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उनयी णाहि के उद्य लोगों को उलाता दे श्रौर कद ईद रि श्रम॒ः 
शादमी का सर काट ले श्राश्नो | यद्द लोग जाते हैं, चुप से उसके 
सोने ये यमरे में पुग जाते है और प्रिना किसी ये जाने हुये उससय 
सर काट लाते हूँ | जो तोग देंदली क्षेत्र में श्रावर बस गये थे पौरिय 
यहलाने लगे और उन्होंने चोरी करना भी छुरू वर दिया | 
यह पौरियं, दिल्‍लीयाल प्रौरिय॑ कहलाते हैं| उन्हीं में उछ लोग 
मध्य मारत में से गये हैं श्रौर मालपुरिया कहलाते हैं। यद्द दोनों 
अपराधदइति और शादी विवाह में परस्पर सम्मिलित हैं । 
उपरोक्त ययान चादह्न भी राष्ट्री द्वा विन्द॒ इतना जरूर सही 
मालूम द्वोता है फि यह लोग प्राचीन काल म मेवाड़, उदबपुर के 
रहने बाले थ और जैंगनी फल फूल साकर्‌ श्रपना जीवम निवाह करते 
थे | यहाँ से यह लोग भारतवर्ष म वितरित हो गये और राहजनी और 
डर्दती करने लगे | राजवशा को श्रन्पिरता से इन्हं अपने अपने कार्यों 
में और भी सुविधा मिली। छोटे राचाओं और जमींदार्ा से इन्हें 
भोस्तादन भी मिलने लगा ) यात्रियों को इनसे सदा भय रहता था) 
यहाँ ठक कि जय तक वे इन्हीं लोगों को रास्ते यताने के लिएए नौफर 
नहीं रुप लेते थे तर तक अपने को मुरक्षित नहां समझते थे । जिन 
गाँव के निकट यह डाकू लोग रद्दते उन गाँव वालों को दनकी ग्रशसा 
भी करनी पड़ती थी और उन्हीं क आदमियों को चौकीदार बनाना 
पड़ता था, तिस प्रकार यम्बई सम रामोशी और मद्गास में सारबाड़ी 
को नौकर रक्सा जाता है ।इन लोगों ने अपनी छोटी छोटी 
डुकड़ियाँ प्रभाकर डाके डालना शुरू कर दिया। रेलों के 
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खुल जाने के पश्चात्‌ सड़को को इन्होंने छोड़ दिया दे और रेलों को 
ही अपना कार्यक्षेत्र बना लिया है। छोटी चोरी और नकय्जनी भे तो 
यह लोग प्रवीण होगये हूँ | अक्सर यह लोग दिंसा करने से भी वाज 
नहीं ये, अधिकतर उस सम्रय जय डाका डालने के बाद इनको 
गिरफ्तार ऐोने का भय होता है। 
सर विलियम स्लीमेन साहब ने बौरियों को मुधारने या बहुत 
अयस्न किया । बहुत से बौरियों को अपराध स्वीकार कर लेने पर क्षुमा 
कर दिया और इन लोगों के लिये १८३८ में एक सस्था रार एडेप्डन 
चाह्स ब्राउन के ग्राधीन जयलपुर में स्थापित की । इस सस्था में दस्त- 
कारी सिसाई जाती थी और इसके द्वारा सैकडों डाकुश्ों और उनके 
ख्रो बच्चो को उपयोगी घन्धा मिल गया। बच्चों की पढ़ाई लिसाई 
का भी प्रयन्ध था किन्तु इससे कोई पायदा नहीं हुआ | केबल थोडे 
ही आदमियो ने इस सस्था से लाभ उठाया, शेप को काला पानी या 
पाँसी की सजा दी गई | 
बोरियो पर भी जरायमपेशा कानून लागू है। इस बात का प्रयत्न 
फिया गया था कि वे बच जायें और खेतीयारी करें । सुज्फ्पश्नगर 
जिले में वेदसली मे इन्हें मुफ़्त जमीन दी गई । इस तरह से बहुत से 
बौर्यि अजगर हुसेन साहब की जमीदारी में प्ानपुर, छुट्सानपुर, 
खेदी, अदहमदनगर, अल्लादीपुर, लाकन, दाविदौदुदली, छुत्सा, 
नवाजपराद, पगालू गाँवगो म जो मुज़फ्फ़ नगर जिले मे हैं बस गये | इस 
लिये यह लोग अर मुजफ्फरनगर के यौरिये कहलाते हैं, गोकि सपने 
को छिपाकर हिन्दुस्तान भर में यह लोग बसे हुये हैं। पुलिस ने उनने 
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यह पूजा करते हैँ और इसी से सायत जिचारते हैं | देवताओं पर बकरा 
चढाते हूँ जिसका मास ज्रादमी साते हैं पर स्त्रियों के लिये वर्जित ऐ | 
यद्द लोग माप्त खाते हैं, मदिरा भी प्र पीते हैं और तम्बादू, मदर और 
गॉजा पीते हैं, अप्टीम पाते है । लूड का रुपया इन्ही चीजों में उड़ाते हैं । 
विवाह फ्री रस्म बहुत सरल है | बर, बधू यो घेर कर राड़े होमाते 
हैं और दोचक बजाते हैं | उनके दल का सरदार बधू को बर की मेंट 
करता है और पिर मर, बधू को विपद्ध के लोग बस्तर भेट करते हें । 
बर, वधू को साथ्‌ साथ स्नान फ्राया जाता हे और फिर मेंट मिले हये 
चरुन दोना पहिनते ६ । बारात के सामने फिर दोरना बैठते हैं. और 
फिर शराय्र और दावत शुरू होती है। यह लोग ताडी भी पसन्द करते 
हैं। विधवाओ को पुनर्विनाह करते का अधिऊार है । देवर से ही विध 
वाझों की शादी अक्छर होती है| व्याही सती यदि पदचलनी करती ६ 
तो जाति के वाहर कर दी जाती है किन्तु प्रएयश्चित करने से मापी 
मिल सकती हे । प्रायश्चित का तरीजा यह है । जनती मौलभी बी डी 
ले उसकी जीम दागी जाती है और पिर उसे जगल मे ले जाया जाता 
है, एक भेड से उस स्त्री की तीन बार परिक्रमा कराकर उसका वर 
फ़िया जाता है और फिर उस भेड़ का मास्त चील कौवों को पिला 
दिया जाता है | यह लोग पहुत रूडिवादी दोते हं। फ्िसी काम पर 
पिना सगुन विचारे नहीं जाते । इस सगुन से यह पता लगाते हैं कि 
काम में सफ़्लता होगी या नहीं । देव के दाने में से गेहूँ निकाल कर 
गिनते हैं और ग्रिनती से ही सदन जिचारते हैं। 
बौर्यि माले पर मस्म या चन्दन लगाते हैं जिस प्रकार शेंव लए 
न्‍ 
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रागाते हूं श्रीर भेष्यव को भाँति गमनामी पहनते है | ठुत़सी, मूँगे 
या र्राव या माता पहिनते ह। उछु लोग सिर थे माल घुदय देते 
हैं श्रीर डुद्ध लोग प्राल पड़ाते हैं। इन लोगों का शारीरिक गठन 
प्रच्छा या तो मभोला यद हाता है। ५ फीर हे इसय से ५ पीद 
६ इज्च पत्र | यह श्राने साथ सँउड़ी, ठोलव या मितार भी रखते ई। 
इन लोगों के प्राव दो नाम होने है, एप गुर और दूसरा माना पिता 
द्वारा क्या हआ॥आा | गुताई का चेला अपने नाम ये साथ ही /गिरि! 
और जो लाग पैरागियाँ के चेला होते हैं वह श्रपनें नाम के याद 
“दास” लगाते हैं। यह लोग गुखाई या बैरागी के मेप म रदते हैं| देहली 
बाल प्रीरिय घोती यो एक विशेष प्रवार से पहिनते हैं। थाई जाँप 
ओर पैर प्रिलद्डल नगा रहता दै। धोती उहुत छोटी होती हे | ता लोग 
बहुत दिनों स खेती बर रद हैं उन्हाने अपराध करना छोड़ दिया है । 
उनम से भी कुछ लोग सेती के बीच में कमी कभी चोरी कर लेते हैं । 
शप्र लोग ग्रशान्ति जौवन न्यतीत करते हैं। यह लोग दल के साथ 
दिनों का लकर भपर यदल पर देश का भ्रमण करते हैँ । श्रक्ष्सर कई 
दल एक साथ चात हं और इर एक दलमें एक वा दा सरदार होते हैं । 
यह प्रकट रूप म भीय मागते हैं यह सदाव्रत मागते हैं | इस गत का 
प्रयत्न करते हैं कि थे पढ़िचाने न जा सर्के और यह अपना असली माम 
नहा यताते । हितियाँ भीस नह्य माँगती । यह लोग अपने साथ सामान 
डोने के टढ्र, और पढरे के लिये ऊुच्ते रसते हैं। नक्प्तनी और चोरी 
दा इनवा पशा है और इन कामा में यइ लोग प्रवीण हैं। देश वे भ्रमण 
मे चोरी और नकउजनी के लिय मकानों को यह ल्लोग सोजते पिरते हैं । 
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ध्यपराघ करने की रीति--जिस गाँव में यह लोग चोरीकरने की 
सोचते हैं उसके थोड़ी दूर पर ठहर जाते हैं । भीस मॉगने के बहाने 
शॉब में जाते हें और चोरी करने के उपयुक्त मकानों की देख भाल कर 
लेते है । पच्चों और औरतों के ग्राभूषणों को ध्यान से देसते हैं और 
इससे घनी व्यक्तियों फे घरों फा पता लगा लेते हूँ | इस सूचना को दल 
के सस्दार तक पहुँचा देते हैं | फिर दल का सरदार और अन्य व्यक्ति 
घर को देयने अलग अलग जाते हैं और घर की पफ़िडकी, दरभाजे, 
ऊुणडी ताले इत्यादि को गौर से देसते हैं | उनका पता लगाने थे लिये 
किसी मरकीर से यह लोग घर के श्रन्दर घुस जाते हैं, भय कि घर के 
लोग नहीं होते हैं। फिर इन बातों की जॉच करके चोरी के लिये 
किसी राजि का निश्चय करते हैं । ऊुछ मन पढ कर घर वे भीतर ऊुछ 
क्रकड पत्थर पेंफ्ते है, इससे यह पवा चलाते हैं कि बर के लोग सो रहे 
हृ था जगे हूँ । क्र घर के अन्दर घुसने के लिये कुछ लोग रोंध फरते 
हैं और बाकी लोग पहगा देते हैं। दरवाजे की यशाप्रर की दीवाल में 
छेद करते हैँ और फिर हाथ डालबर अन्दर ही दुन्दी सोच 
देते हैं और दरबाजा पोल लेते हैँ । सिडक्यों के सीकचा को तोड 
कर अदर घुस जाते हैं। लोहे का गश्रौजार नो एक तरफ चम्मच 
की तरह और दूसरी जोर छुदाल की तरह रहता है इनफे पास होता 
&। एक ओर से बह जमीन खोदते हँ और चिम्मच की ओर वाले 
सिरे से मिद्दी हटातें हैं । इस औजार को यह लोग छिपा कर जमीन 
के नीचे रफते हैं और काम के समय निकालते हैं | अपने साथ यह 
लोग लाटियाँ भी एफते हैं तिनको यह हमला करने और बचाच दोनों 
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पोगसन साइय का बहना दै कि मोम का गोला, एक छोटी टराजू 
व्‌ कसौटी का पत्थर निंस -यक्ति के पास मिले बट व्यवित निस्सन्देह 
रिया ही होना चाटिये | मोम के गोले से एक कपड़ा सूत्र रगडा 
ज्यता है फिर उसका कोर जला दिया जाग है और बही मोमप्त्ती 
का काम देता है, जय उभी दर चोरी करता है | 
उजियारे पास में चोरी के माल का प्रटवारा द्वाता ह | सग॒ुन 
वियार कर दी पटवारे का दिन निश्चित फ्रिया यागा ६ | दल के सर 
दार की उपस्थिति म चोरी का माल पॉच हिस्सों में विभाजित किया 
जाता है। इनम से एक भाग जे पुन चार भाग फ़िये लाने हैं, जिसका 
एक भाण देवता को व एक भाग प्रीमारु व मुडढां के लिये, तीसरा 
विधवार्गा वे लिये श्रौर चौथा दल ये सरदार के लिये होता है | शेप 
चार भाग दल वे सर व्यक्तियां में जिन्हानें अपराध करने म हिस्सा 
लिया था पराबरी से यॉट दिया जाता है| अपने भाग को ब्यक्ति जित 
ग्रकार चाई काम में ला सकता है ! चोरी फा माल सरीदमे बालों से 
इनका मेल रहता है और उन्हा के द्वारा यह लोग चोरी का माल 
शुडवा कर चैंचते हैं । 
त्रौरियों की अपनी नित्री प्रोली होती है जिसम बह आपस में गरात 
चीत कर सकते हैं और जिसे बाइरी लोग नहीं समझ सकते | उनके 
ऊुछ चिह् भी होते हैँ दिरसे शरद अपना आशय दल कफ उन लोगों 
को शाव करा सकते हैँ जो उसी रास्ते से पीछे पीछे आ रहे हैं| 
जय ये एव' पड़ाव से दूसरे पडाच को जातें ६ तो चित स्थान पर ठदर 
हुए ये बहाँ की दीवाल पर वोयले से टूस प्रकार का चिह रर देते हैँ--. 


(३० ) 
--++7| लग या ८[[!।_ श्रार्श लाइनों 


से दल के व्यक्तिर्या की सस्या का पत्ता लगता ई और रेट्ी धाइव से 
उस दिशा बए शान होता हे पिधघर दल गया है। यदि आगड़ी खादने 
बृरा वे अन्दर होती € तो इसका मतलप यह दोग है कि दल शहर 
या बस्वे में है ओर उसके पास चोरी का माल है 
इस प्रिद्द का महलपय यहहे छा ताए> के दल शदर मे है। 
पोगसन साहय ने जो १६०३ मे सान ठेश मे लिला सुप्ररिटिस्टेसस 
थे दौरियां फे परे मे विसा है--बौरिये लोग साथू के मेप में जाते 
हैं, उनम मे जो सयसे पुदढा और देसने में सम्मानित मालूम पड़वा है 
उसे बह लोग गुरू उनाऊर गाँव के झुछ दूर पर हिसी पढे के नीचे 
प्रैठ चाते हैं। फ़िर गाँव में शेप लोस साँगने जाते हैं । स्त्रियों के जेवर 
देलकर निश्चय करते हैं कि फ्िन क्नि मरानों म नफप लगाई जाये । 
जय श्रधरा पास आता है तब इन्हीं घरों म योरी करते हैं । रफ़िर किसी 
दूसरे गाव म जाते हैं और यही कार्यक्रम जारी रखते हैं| प्रौग्यि आम 
तौर पर दस्यात फे यरायर दीवाल में एक छेद करते हैँ उसी में दाथ 
डालनर अन्दर की कु टीडटाकर दरवाता पोल देते हैं । अक्सर चौपट 
के नीचे सोद कर रास्ता पना लेते हैं | सोदने के इस इथियार को यह 
लोग “जान” कहते हैं। इसको क्पडा की तह में दि वर रस लेते 
हैं। या यह लोग छोटा सामर रखते हैं निसे वास के भावर छुपा लेते हैं | 
याँस में लोहे के छल्ले लगे होते हैं! इन छल्लों को यदि पाचा जाये तो 
सामर दिखाई दे सकता है। अक्छर यह अपने साथ, चमचे, चिमड 


6 ३१ ) 


स्पते हैँ जिमका सिरा मोकदार होता है और जो दीवाल फोडने के 
काम थझाठा है| चोरी का मात्र या जान को रखने बाला व्यक्ति द्ल 
फे साथ नही चलता | बह दल से थ्ञागे या पीछे मील दो मौन के 
पासिले पर चलता हे चोरी का माल यदि उसी शहर में प्रिक जाये त्तो 
वहीं बेंच देते हैँ और अपने साथ नद्दी रपते | अक्सर यह लोग मनि 
हार के भेष मे चोरी के बाद लौटते हैं। 


नकबजनी के हथियार 


(पं 


चमचा यास का डडा चिसदा 

परीरिये सारे देश मे भ्रमण करते हैं और इनको मैसूर, मद्रास, 
बग्पई के सू्ों मे सजा मिली हे । ऊुछ बौस्थि देश मे इधर उधर उसे 
हुये हैं ओर मुजफ्फरनगर के वौरिये से सम्बन्धित है। मुजफ्परनगर 
के वीरिये इन लोगों के पास आते हैं और इनकी मदद से चोटी करते 
हैं और डाक द्वारा रुपया मुजफ्फरनगर को भेजते हैं। पौरियों के दल 
पजात, मारबाड, भूपाल, वम्बई, मध्यप्रदेश, ग्गाल और सद्भास में 
मिलते हैं । 

बौरियों ने घोजा देने के लिये अतर बेचने घालो का भी पेशा 
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शुरू घर दिया है इसमें उन्हें धर्मी श्रादमियों ये घरों में जाने की 
सुणिमा प्राप्या होती दश्रीर श्रवर सके वक्तों में टाऊँ श्रौर चोरी 
का माल रखा जा सता ई। बोरियि लोग जाली दिया भी बनाते है । 
नगद में मी बीरियों बी एक शास ई णो कि चेक बहतादी है । 

चह योग श्पने श्राप को गानौपुर और गोरसपुर लिलों या रहने 
बाला बताते हैं और श्रपने वो वाश्मीरी कद्दते हैं | यह लोग भी 
जानपरों की चोरी व नक्उजनी ररते हैं और जाली सिरे बनाते हैं। 
बोर भाषा--वौरियों की अपनी बीवी होती दे । उनकी बोली 
के उछ शब्द नीचे दिये जाते ई | 


शब्द श्र्थ शब्द श्र्थ 
अ्र्पा मेदिया झ्बरी उबरे की 
अलुपल पुलिस प्रफ़्सर केस बाल 
आंध ऊँगली बोठे घर 
पाई पों सोई सोना 
यापू बाप पाहव अग्रेज 
बाई प्रदिन खोरो जगडा 
बाबन स्त्री लकड लोमडी 
विथारा रिल्नी लौदिय ड्चा 
बोरो बूरा खुगरि चादर 
मुन्डों बुरा लोपर चोर 
चंसीजाना बैंठजाना.. मखस्य मनुष्य 
सिया बेटा मक्या सिपादी 


चुवा 
पॉख 
छुमक्‍वा 
द्मफेबी 
चाइ 
दण्ड 
डिगियारिया 

#टाबों 
गमरो 
हद 
पंडी 
हराकारी 
जमना 
साखरा 


साखू 
खाकडा 


सिकऊद॒रा 
द्स 
लडका 
लडकी 
पति 
चैलल 
भोर 
यारा द्वाथ 
गॉव 
सात 
ल्लिपकली 
तरकारी 
सीधा द्वाय 
ससुर 
साथ 


जूता 


( ३३ ) 


म्ह्पद्दर 
मोइनिया 
अुठिया 
नौ 

नींदइ 
परनोर 
पनडी 
फारोनाना 
ण्तो 

सा। हू 

डाट 
ताविया 
थानू 
तुरकी 
बहुरिया 
विक 


पुलिस इन्सपेक्टर 
इ धन 
धीरे 
मी 
दीमक 
ऊपूतर 
रुपया 
मागना 
लाल 
अच्छा 
बकरी 
बरंइया 
पुलिस 
प्यासा 
पत्ोहू 
बीत 


फंजड़ 
उत्पसि-+ युत्ञयान्त में जो साना पदोश जातियाँ रही हैं उनम 
से अधिकतर जातियाँ अपने पों कद दी फद्ती टैं। इस शब्द की 
उत्पधि की व्याख्या ठीक से नहीं द्वो सकी है । राम्भबत यह शब्द 
बाननचर शब्द से उना दै पितका अर्थ जगला में घूमने पाला शोता 
है | यह प्रात प्रती होती है कि प्राचीनगाल से सारावर्ष की ख्थना 
प्रदोश जातियों में कतड़ मुख्य ये । स्वरज्षा एवं श्रपराध थे लिये अ्त्य 
जातियों के सम्पक में आकर मिश्रित विबाइ एवं व्यभिचार इत्यादि वे 
कारण इस जाति का व्यक्तित्व परहुत कुछ नए हो गया है और अप 
कजड़, माँत्‌ , बढ़िया, द्ाबूडा और साँतिया में मेद वरना कटिन है । 
कजड़ों की उत्पत्ति के प्राचीन इतिद्वास का ऊुछ पता भहीं चलता। 
यह लोग अपनी उत्पचि माना शुरु से उताते ई जो अपनी स्त्री 
नलिन्या कजड़िन क साथ रहते म। माना गुरु ने दिल्नी में जाकर 
मुसलमान यादशाह क मल्लू , कल्लू नामक दो पहलवानों को हरा 
दिया था और वादशाह ने उाइ प्रारितोषिक देकर विदा किया था | 
माना गुर अय उनके पृथ्य देवता है। 
कजड़ों की चार उपतातियाँ हैं। कुछबघ जो भाद्द पनाते हैं | 
पत्थरकट छो पत्थर काटते हें, जल्लाद जो पाँसी देते हैं या मरे 


$ 
जानवर उठाते हैं श्रौर रच्छूप्रथ जो जुलाहों का करघा बनाते हैं | यह 


( बे४ ) 
उपजातिया पेशे के अलुसार हैं | नेस्प्ील्ड साहय ने अपनी पुस्तक में 
कजडो की सात उपजाठियों का वणन जिया हे । उनका यह मी संत 
है कि कजड़ और नट स्पेन और यूरोप की अन्य सानाबदोश जातियों 
से पहुत कुछ मिलते हैं । 
कजडों में भी जातीय पचायत होती है। यही पचायत जाति के 
भगर्डा फा निषठारा करती है। नेस्प्रील्ड साहव ने अपनी पुस्तक में 
लिप़ा है कि कजडों के विवाह के रीति रिवाज द्विन्हुओं से मिन्‍न होते 
हू | बचपन छ कोई रूगाई नहीं होली । शुभ दिन का विचार नही 
फ़िया जाता | विवाह ये अवसर पर बहुत से रीति रिवाज नहीं होते । 
ब्राह्मण भी नहीं बुलाया जाता। बर का पिता या सन्य निकट सम्बन्धी 
बधू के पिता फे पास जाते हैं. और उसे ताडी पिला कर प्रतन्‍न करते 
हैँ और उसकी पुत्री से अपने पुत्र के सियाह की याचना करते हैं और 
उसको स्वीकृति मिल जाने पर उसे क्रिसी जानवर, भौजार या इच्छित 
घस्तु का उपहार देते हैं । जो लडकी जिवाह दे लिये चुनी जाती है 
उससे फ़िसी प्रकार की रिशोदारी नहीं होती और श्रामु तौर पर अन्य 
दल की होती हे । कुछ दिलों दे पश्चात्‌ बर पते पित्ता और अन्य 
सम्यन्धियों एन अन्य व्यक्षियों के साथ चिन्हें वह एकत्रित कर सकता 
है, सजघज्ञ कर अच्छे बस्त धारण करते और अपने हथियारों से लेस 
होकर वधू के घर जाटा दै और उसके पिता से ऐसे शब्दों से बधू को 
माँगता है जिसका अर्थ दोता है कि अस्वीकार करने पर बह बघधू को 
प्रल प्रयोग करके ले लेगा | लड़की उसे शान्तिपृर्वक भेंद कर दी जाती 
हैं। यह तरीका बल प्रयोग से मधू लाने की प्रया का अप वेवल सूचक 


( रे६ ) 
मात्रा रह गया है | मधू जय बर के पड़ाव पर था जाती दे तो विवाद 
के रीति रियाण होते हैँ। मिट्टी वे थीले पर एक पास गाट़ा लाता है 
शिसफे ऊपर सससस धास लगा दो जाती द, नो कजझों की दस्तगारी 
या चिह है। गर पथू का द्वाथ पक़ड्रगा है ओर याँत थी कई बार 
परिप्रमा बरता है। फिर सुश्रर या यकरी सी यति दो जाती है और 
ताडी के साथ माना गुद फो पृजा द्ोती ह श्रौर उसत सम्मान में गीत 
गाये जाते हैं. श्रौर पिर जाति मर की मास मदिय से दावत दोगी है 
आर नाच दोता दे | बधू का पिता बर को दद्वेज में जगल का दित्सा 
देवा है जिसया श्रर्थ यह द्वोता ६ त्रि कोई अन्य कजड़ गिना पर 
मद्ाशय की थ्राज्ञा वे' जगल से पल, पूल, लकटी, घास नहीं ले सकते 
मे शिफार सेल सकते हैं श्रौर न शद्दद इत्यादि जमा कर सफते हं । 
गर्भावस्‍था में भी यजह़ों में कोई रीति रस्म नहीं होती | पुन उत्पन 
ड्लोने पर विरादरी में चावल याँय जाता है। छठी पर स्नियाँ गाना 
बजाना करती हैं और एिरि मोज द्वोता दै। मुद्दों का क्रिया कर्म तीन 
श्रतार का होता हैै---जल परवाह, दाह कार्य, या ग्राइ़ना । माना भुद्द 
का शव इलाइबाद जिने में कड़ा गे में गुदा गया था और कऋजड़ों 
था बह एक पविन स्थान है| 
कंजड़ों के धर्म विचार बेसे ही हैं जैसे क्रिसी आदि क्राल्ीन, 
असस्कृत जाति के होने चाहिये | यद्र लांग मूर्ति पूजा नहीं करते, 
मदिरों में नहीं जाते, पुजारी नहीं रफते | भूत प्रेतो के भय में सदा ही 
रहते हैं। भूत से तात्पर्य मर हुए ब्यक्तितयों की प्रेगत्माओं से है | जो 
ठीक दाह कर्म न होने के कारण या फ़िसी अन्य दोब के कारण किसी 


( ३७ ) 
तरह जीवित मनुष्य के शरीर में घुस जावी हैं और उसे तरह तरह की 
यातना देती हैं | बीमारियों, पागलपन, मिर्गो, दौरे, बुलार सय भूपतों 
के कारण ही होते हैं ) इन बीमारियों में वह स्थाने से इलाज कराते हैं, 
जो भूत भगाने में अभ्यस्त होता हे । माना शुरु कौ पूजा कजडों में बड़े 
समारोद से होती है | श्रधिकतर पूजा बरसात में की जाती हैं जब यह 
लोग बाहर कम निकलते हैँ | कजड लोग तीन देवियों की पूजा करते 
हैं, मारी, प्रभा और शुदयोँ | मिर्जापुर जिले के कजड विन्ध्यवामिनी 
देनी की भी पूजा करते हैँ । जल्‍्लाद कजड, नानक पथी होगये हैं | 
अलीगढ़ जिले के विजयगढ गाँव में कुछुयन्ध कजडों ने माना शुरू 
और नलिन्या की स्क्ृति में एक चपूतरा बनाया है जहाँ भादों के 
महीने में मेला लगता है । यह लोग अन्य नीच जातियों की तरह 
भफिया देवी की पूजा भी करते हैं | कुछुबन्ध,कजड़ द्ोली, दशटरा, 
दिषाली और जन्माष्टमी को मीमानते हैं ) 
डद्योग धन्धे, अपराध--बहुत से कजड अब साधारण जीवन 
व्यतीत करने लगे हैं; खेती वारी या मजदूरी करते हैं | जो लोग 
शहर के निकद रहते हैं वे लोग डालियाँ, वट्टियाँ, चलनी, पखे, रस्सी, 
चटाई, पचल, दोने, सुतली इत्यादि बनाते हैं और ईमानदारी से 
जीनन निर्माद करते हैं । अवारागर्द कजड़ ५०, ६० व्यक्तियों का दल 
बना कर प्रात में घूमते हैं । जगल और ऊंसर जमीन ही उनका 
स्वाभाविक घर है और शिकार करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। 
यह लोग बहुत निपुण शिकारी होते हैं और पशु पक्तियों को जाल 
में फसाने में चतुर होते हैं. । यह लोग जगली जड़ी चूटी एकमनित 


(६ हैप ) 

परते हूँ और वाह वृद्ध स ताड़ी विकालते हैं । भद्द लोग भी गिरफी 
थी झीयाँ, सर की दषश्टियाँ, रस्सी इत्यादि बाते हैं श्रौर शहर वा 
गाँव में पहुँचने पर बेच या क्रिसी उपयोगी पस्लु से प्रदत लेते हैं । 
रग्या उनका प्रिय इप्रियार हे । इसी से यह घास काटवें हैं, वियार 
मारते हैं, साप श्र स्थाद्दी ये गिल सोद टालते हैं और उर्दे पढ़ 
लेते है, लकड़ी फाद लेते हैं श्रौर इसी से मकब्र लगाते हैं| १८४० में 
हो इन लोगों पर भौषण श्रपराघ फरने फा सन्देद क्या जाता था 
और मरठ से मद्रास तक रादननी में यद्ट लोग गिरफ़्तार किये गये थे | 
३८७० म॑ इमीरपुर जिला मे मनिष्टो ४ ने इसके विरुद्ध सख्त छार्यवाददी 
करने भरी सिषारिश की थी। ६८७४ म इन लोगों ने अलीगढ़ व 
पुक्तदशद्वर ष मशुरा और आगरा क चिलों म पहुत उत्पात जिया था। 
यद्द लोग आमतौर पर नकप्जनी और राहतनी करते हं । रास्ते में 
गाड़ियों श्रौर सुसाफिरों को रोक बर लूट लेते हैं | लूट के माल को 
चुरा लेते ह और उपयुक्त मौके पर बेच डालते हैं । नक्यजनी में यह 
ज्ञोग निषुणता नहीं दिखाते । मकान में सेंघ फरे घुस जाते हैं. थौर 
जो ऊुछ मिलता है उसे जयरदस्ती उठा कर चल देते हैँ । पकड़े जाने 
पर यह लोग अपने को वेड़िया, उतारा, भगी, माट, भाँवू, नाइ, 
कुम्हार, छुचप्धिया, कहार, क्रनाटक या नट बताते हैं । 


नद 


उत्पत्ति--नट शब्द, सस्क्ृत “न” शब्द से यना दे जजसके अर्थ 
नाचने के होते हं। सयुक्तप्रान्त के सभी जिलों म यह जाति पाई जाती 
दहै। यह लोग नायने गाने के अतिरिक्त खेल ब तमाशे व कलाबाजी 
रस्सी के खेल दत्यादि करते हैं। इनकी स्नियों का चरित्र ठीक नहीं 
होता और थे वेश्यागीरी भी करती हैं। न्ों की उत्तत्ति के सम्बन्ध मं 
ठीक से पता नहीं चलता । ऐसा प्रतीत द्वोता है कि नट उचल उद्यम 
का नाम विशेष है और बहुत-सी जातियाँ जो नाचगे थ गाने न कला 
बाजी, वेश्यागोरी इत्यादि का काम करती हैं, नट भी फहलाने लगती 
हैं। यह लोग प्रान्त की हृद + याहर भी पाये जाते हैं। बम्बर प्रात के 
कोल्हाती जो डोम्पारी भी कइलाते हैं नटों से मिलते शलतें हैँ | यह 
लोग भी कलाबाजी फरते हैँ और रस्सी के ऊपर तमाशे करते है । 
इनकी पालिकार्य जय झुवावस्था प्राप्त करती हैं तो उनसे पूछा जाता 
है कि बह विवाह फरेंगी या वेश्यागीरी । यदि उन्हें वियाह करना 
स्वीकार होता है, तो उहें बहुत देस भाल से रखा जाता है और 
उपयुक्त वर के साथ निवाह कर दिया जाता है, यदि चह वेश्या 
पनना स्वीकार करती दे तो उसे पचायत वे सन्मुस ले जाया जाता है 
और पिरादरी को मोत देने के पश्चात्‌ उसे वेश्या उनाने की सम्मति 
दे दी जाती है। वेश्याओं के साथ उसकी सन्तान दे! अतिरिक्त अन्य 


( ४० ) 
बोहह्ाती भोजन नहीं कत्ते । जोल्द्वावियों के निए भी बद्धा जाता है 
कि यह लोग सामियों की ही शाया है श्रौर सांसम्ल व भाई मल्‍्ला- 
नूर फे पशा हैं। इनकी दो उपजातिया हैं, हुकर उरद्वा्ती श्रौर 
प्रामयापाल उददावी । दोनों प्ातियाँ श्रपनी सल्ियीं से वेश्यागीरी 
कणती ईं और उसी से जीवन निर्वाद करतीं है । हुकर दुल्दाती ठाणे 
भी डालते हैं। 
पंगाल प्रास्त म भी एस जाति दोती दे जो नर, नट, नर्तर या 
नाटक कहलाती है। यह लोग भी माचने गाने दा पेशा करते हैं। बहुत 
से लोग जो इस प्रान्त गे पाज़ीगए ब सपरा व क्यूनरी कदलाते हैं और 
जिनकी यहाँ नहों मे गयना की जाती दे, बगाल में बेह़ियों में गरिने 
जाते हूँ जो मासियाँ, धवूडों, कजढ़ों इत्यादि से प्रहुत उुछ मिलते हैं । 
पंजाप्र में भी नठ पाये जाते #। यहाँ वे भाचने गाने के अतिरिक्त 
बाजीगरी भी करते हैं । खेल-कूद तमाशों के अलावा जडी बूटी से दबा 
दारू और भाड-पूँक भी करते हैं । इनकी स्तियाँ कबूतरी कहलाती 
हैं और वेश्यागीरी करती हैं। इनमे तीन चौथाई हिन्दू और एक 
चौथाई मुसलमान हैं। यह देवी व गुर नानक व शुरु तेगरहाहुर और 
इनुमान जी की पूजा करते हैं। यह लोग अपने को मारबाड़ का आदि 
निवासी बताते हैं | 
मुजफ्फरनगर जिले में नट हिन्दू हैं । उनकी धारणा है कि उन्हें 
परमात्मा ने स्वय उत्पन्न किया है ताकि वे उसे विश्ञाम थे समय प्रसन्न 
कर सकें उनके यहाँ विवाह की वह्दी रीति रस्म हे जो श्रन्य नीच 
जातियां मे पाई जाती हैं । रखेली रफ़ने की आज्ञा नहीं दी जाती। 


(४१ ) 


परित्यक्त एवं विधवा स्तियाँ पुनः विवाह कर राक्ती हैं। यह लोग 
सूतकों को गाइते हैं और श्र के मुँह में नावे का पैसा रस देते हैं। 
क्भी-कमी दाह कर्म भी करते हैं। गाय के अविरिक्ति अन्‍य समी 
जानवरों का यह मास साते ई । यह लोग भी हरिजन हैं । 
बदायूँ जिले के पुलिया नय अन्य सानायदोश जातिया की तरह 
अपना आदि स्थान चित्तौड ही यताते हैं। प्रित्तीली, जिला बदायें म॑ 
नवादी ज्माने ग एक मद रस्सी के ऊपर खेल करत हुए गिरफर मर 
गया । उसकी स्त्री सती होना चाहती थी। विसौली के नवाय ने उससे 
कहा कि तुम जल जाओगी तो उम्हे कोई याद न बारगा यदि तुम 
गाडी जाने के लिये तेयार दो जाओ तो म॑ तुम्दारी पक्की कब्र पनचा 
दूँगा। न लोग इस बात पर राजी हो गये थे | नवात्र ने पढ्दी करत 
चनवा दी जो सती की कब्र कहलाती है | सर्ब॑त से बगुलिपा नट यहाँ 
यात्रा करने आते हैं। कुछ बग्ुलिया नट यहाँ पर रहते भी हैं | यह लोग 
अप गाइडते हैं, लेकिन पहले मुदों को जलाते थे | जो नद गिरकर मर गया 
था उसएे पाँच बेटे थे । नवाय ने उन्हें कुरौली गॉव इनाम में दे दिया | 
लेकिन उनके चशजों के दुष्फर्मो फ्रे कारण उनके हाथ से निरुल' गया | 
सामाजिक रीति रिवाज--बरगुलिया नट और कचावाज नटों म 
फर्क होता है । कलाबराज नट जमोन पर कलायें दिखाते हैं। य्दायूँ 
जिले मे न॒टों की यह उपजातियाँ हैं--श्जबासी, खाल, जोगीला, 
कालसोर १? गदेश मट ६० साल पहिले मुसलमान हो गये 
थे। कलाबाच और वग्ुलिया नटो की स्तियॉ स्वय खेल तमाशे 
नहीं करती और जहाँ उनके पुरुष तमाशे करते हैं वहाँ उपस्थित मी 


( ४२ ) 


नहीं २६वतीं। आम तौर पर वैश्याभीरी भी नहीं वरती औ्रर नट स्थ्रियों 
मे सयगे सम्मानित जीपन ब्यती7 करती हैं । हुजगासी खाल नहों वी 
स्त्रियाँ पुल्ले श्राम नाचती गाती हैं श्रौर इसी धगरार अपना जीवन 
निर्षाह यरती हैं । वेश्यागीरी का प्रेशा होगा दै। पिस्या सों में 
अ्रधिय' येश्यागीरी होनी है । पिषद्दित स्त्रियाँ ही नाचती गाती श्रौर 
वेश्यागीरी करती हैं । श्रनिनाहित दिवियों से यद बाम नहीं कराया जा 
राफता, यदि कोई उयये तो पचायत से दद मिलता है श्रौर तियदरी 
से बाइर निकाल दिया जाता दे | ढुजवासी नट श्रन्व जाति की हिनियों 
को अ्रपनी जाति में श्राम तौर पर सम्मिलित नहीं करते हैं। यदि 
प्रिसी को सम्मिलित करते हैं. तो रिरादरी को भोज देना पड़ता है 
और प्र बढ नठ मान ली जाती दे । पति को अपनी नी से वेश्या- 
गीरी कराने वा अ्रधिकार द्वोता है । 
जगली नग श्रपनी एइकियों का विवाद नहीं करते पल्कि नाचना 
गाना तथा वेश्यागीरी सिखाते हें | थेवल निर्धन जोगीला मठ जो इस 
शिक्षा का सर्च नहीं बर्दाश्त कर सत्ता बड़ी कुछ धन लेरर अपनी 
बेटी का विवाह करता है । जय कोई नट स्त्री वेश्यागीरी का काम 
प्रास्म्म करती द तो उसके उपलब् में रिरादरी को बड़ा मोज देती दे । 
यह भोज उन रुपया से दिया जाता दे जो स्वय्र गा तजा कर उपार्जन 
करदी हैं। जोगीला नट की सती पर्दा करती हैं और स्वय गाती 
नाचर्ता नद्दी हैं । इस जाति के लोग अन्य जाति की दुर्चरित लिया 
वो भगा लाते हैं या उडा लाते हैं या सरीदते हैं ! ऐसी स्त्री से विवाह 
किया जाता है और वेश्याक्में नहीं कराया जाग ।डस प्रकार की 
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'ज्लिया कहार, मुराब, मिसान, पागी, घुनिया, यढ़ई, गढरिया और 
कुम्दार जानियों से लाई जाती हं। किन्त चमार, कज्ड, भगी, मुसल 
मान स्तरिया चर्जित हैं| 
कालखोर नट जोगीले नयों ही की तरह स्पियों से बर्ताव करते 
हैं । इनकी लडकिया नाचती गाती और वेश्यागीरी करती हैं किन्तु 
विवाह नहीं करती, वेश्यागीरी प्रारम्म करने के उपलक्ष म ग्िरादरी को 
भोज दिया जाता है। स्त्रियों अन्य जातियो से ग्वरीद कर लाई जाती 
हैं। यद्द लोग मुसलमान स्त्रियों को भी अपनी जाति म मिलाते हैं । 
इनको भी ऐिरादरी को भोज देना पडता है | वदिया नट अपनी लड 
'कियों का विवाह कालखोर नदों से करने लगे हैं | 
महेश नट जो मुसलमान होते है वे भी क्पनी लडकियों से 
'नाचना, गाना और वेश्याइत्ति करात हैं । परन्तु स्त्रियों से नहा करात | 
पिता को अधिकार है कि अपनी लडकी का विवाह्ट कर था उससे 
चेश्याबृत्ति क्राबे, किन्ति पात को अपनी पत्नी से वश्या््ञचि कराने 
का अधिकार नहीं है । 
फ्तेहपुर जिले के नट मुसलमान हैं| इनकी जाति मे वेश्यादृत्ति 
कम हो रही है। पर पुरुष के साथ व्यभिचार करने पर स्नियां को 
तलाक दिया जा समता है | क्न्ति पचायत के समत्ष अपराध सिद्ध 
करना पड़ता दे। विवाह सम्बन्ध के लिए भी पचायत की स्वीकृति की 
आवश्यकता होती है विसके लिए. फीम भी देनी पडती है । तीस रुपये 
देकर विधवा के साथ और ६० रुपये देकर कुमारी के साथ विवाह द्वो 
सकता दे | विवाद म केवल दूधवाती की रस्म होती है। ये माई की 
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पिधवा से छोटा भार्ट विवाह सकता ई रिन्तरु छोडे भाई की विधवा 
से पड्टा भाई विवाह नहीं कर सकता । उलात्यार से व्यमिचार करने पर 
परचायत २०० २० सुर्माता करगी ह। 

इंठावा जिले के मट भी वेश्यादति वो रोक रहे हैं| सेसीआारगी 
करते हैं श्रौर श्रपने त्ालकों को पाठशाला भेजने लगे ह | मनपुरी 
जिते में कृद्ध करनाटव' नट रहते हैं जो अपने को कयूररी भी बद्ते हैं| 
इनमें ले उु्ध मुसलमान हो गये हैं श्रौर मैयद जमालसा के भक्त हैं | 
यदि किसी के दो लड़किया द्वोती हैं तो एक विवाह करती ह और 
दूसरी वेश्याब्रचि । यदि कोई वेश्या भगी, चमार, कोरी या क््वार से 
सम्बन्ध बरती है ता जाति से परादिष्यात कर दी जाती है. और पचास 
रुपये छुरमाना देने पर फिर से जाती म आ सकती ह । गोरपपुर मे 
नागरी नट द्वोने €ं। यद्द लोग भी ट्नियों से वेशवार्गध कराते हैं | यह 
लोग मुसलमान द्वोते हैं | गोग्सपुर जिले म नटों की एफ और उपजाति 
है ओ सम्बत कदलाती है | यह लांग भी मुसलमान हैं और फेमल 
इलाल किया हुआ गोश्त साले है। सियार, न्‍्योले और क्छुएरका 
गोश्त नहीं पाते । यद लोग खेती-बारी करते हैं। छुछ लोग विवाद 
और जनन्‍्मोत्सव पर बाजा उजाते हैं। स्पिया गोदना गोदती हैं । 

उद्योग-धन्दे-सवे म २६ फीसदी नट खेती-बारी करते हैं । १२ 
फीसदी मजदूरी, ३६ फीसदी माचते व बजाते और वेश्याइची से 
जीवन निर्वाह करते हैं चूँकि यह लोग आबारागर्द हैं इसलिए 
अपराध भी करते ईं | यद्द लोग चोरी और उठाईगिरी करते हैं | यह 
लोग पेशेवर श्रपराघी नहीं दे । किन्तु मौका मिलने पर चूके भी नहीं । 
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यह लोग सगीन अपराध नहीं कृरते किन्तु गाड़ियों से सामान चुराते 
हैं, साली मकानों में घुस जाते हैँ और अकेला पाकर स्त्रियों के गहने 
भी छीन लेते है । पकड़े जाने पर अपने को सासिया, हावूझ्ा, डोम, 
कजड और भातू बाते हैं | किंदर इनको सरलता से पहचाना जा 
सकता है | इनका रग काला, पदन नाठा घ॒ चुस्त होता है, छोटी 
नाऊ होती है, बडी काली आँखें, काले घने बिना कढे पाल व छोडी 
दाढ़ी और म्‌ छ द्वोती दे । 


चंजारा 
उत्पत्ति--बजाें का मुख्य याम नाज द्वोनां है श्रथवा था । 
इनका नाम संस्कृति “बाणिय्यकारा” से उत्तन्‍्त मालूम द्वोगा हे । 
बजारों का वर्णन मद्माकवि ददनि की पुस्तव “दिसझुसार चरित्र” में 
आया ह। ंजारे दिन्‍्दुरान भर मे पैले हुये है | दक्षिण में बजारों की 
तीन जावियाँ हैँ । (१) मथुरिया जो मथुरा के श्रादि निवासी हैं । (२) 
लवण जो नमक ढोने का काम करते हैं । (३) चारण जो गुप्तचरों का 
काम फरते हैं । ये लोग अपने को उद्चवर्ण हिन्दू ब्राह्मणों या राजपूत 
के वशज पताते हैं सिन्होंने कसी नीच वर्ण की स्त्री से विवाह कर 
लिया था । इनमें से रु गुरू नानज्जी को मानते हैं | इन लोगों का 
कहना दे कि यह लोग दक्षिण को उच्चर मारत से मुगल साम्राज्य की 
सेना के साथ आये । मुसलमान इतिद्दास में इनका वर्णन १४०४ में 
मिलता हे जय कि सिउन्दर लोदी ने धौलपुर पर आक्रमण किया या । 
चारण बतारों का राठौर परिवार सयसे शक्तिशाली था और वरार 
भर म उनकी घाक थी | चारण वजारे १६३० में दक्षिण आये । यह 
लोग आसफ्ता थी सेना के साथ थाये ये ! वजारों के नायक भग्री, जगी 
मे जिनके साथ १,८०,००० रैल थे जिनसे फौज का सामान ढोया 
जाता था । आसफजा ने इन लोगों को एक वाम्र पत्र दिया था जिस 
पर सर्ण अक्तरों से निम्नलिखित बाक्य अद्वित हुआ था । 
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रजन का पानी, छुथर का घास | 
दीन का, तीन सूत्त मुझआप। 
आर जहाँ असफ़्जा के घोडे [ 
वहाँ भगी, जगी के उल | 
यह ताम्न पत्र भ्रभी भगी जगियों के वशज के पास है और हेदरा 
प्राद के निजाम के राज्य में प्रमाणित माना जाता है और जय कुट्ठम्व 
में मृत्यु होने के पश्चात्‌ नया उचराधिवारी होता हे तो उसे निजाम 
की ओर से पोशाक मिलती है | 
दक्षिण के वजारे जादू मत्र और टायना पर पहुत विश्वास करते 
थे। यदि फिसी को कोइ बामारी हो जाये यो यही सन्‍्देद किया जाता 
था कि किसी डाइन था चुडे ल ने टोना कर दिया है | जिस स्त्री पर 
डाइन या चुडौल होने का पूरा विश्वास हो जाये या जिसे मगत ऐसा 
निश्चित करार दे तो उस स्त्री को हत्या कर दो जाती थी। सनी के 
पति या पिता से उनका बध करने को कहा जाता था यदि वे करदें तो 
ठीक, भरना दूसरे लोग वध करते थे और पिता या पति को भारी 
जुर्माना देना पडता था, जो हजारों रुपयां तव हो सकता था । बजारों 
मभ १०० साल पहिले नर यलि देने का भी रिवाज था| चारण पणारे 
आम तौर पर हिदू हैं और गुरु नानक वे ग्रतिरिक्त महाकाली, ठुललजा 
देवी, मिद्ठू मुफ़िया ओर सती की पूजा करते है । 
अपराध करने की रीति--वजारा के पड़ान में एक साली भोपश 
होता दे नो मिट्ट, सुसिया का फोपड़ा कहलाता है। मिट्ठ, मुखिया एक 
चजारे डाहू थे। प्रत्येक अपराधी मिट्ट, मुसिया की पूता करता है किन्तु 
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दक्षिण में उसकी श्रविया पूजा होगी हे | यदि विसी सामारदोर यारा 
के पदश्व में किसी गाड़ी थे ऊपर सफद भडा लह्ग रहा दो तो पद 
इस बात का प्रिद् है कि जद मिद्ठ, सुखिया वो सानता है, और 
अपराध बरता ४ | यो लोग किसी अपराध करने थी योवना यनातें हैं 
थे शत फे समय मिट्ट, मुसिया की थाली मॉगड़ी में ण्सतित दोते हैं । 
सती की एफ प्रीरमा उनात ई, थी का चिराग जलाया जाता ई गिगकी 
पत्ती नीचे की श्रोर चौड़ी श्रीर ऊपर की ओर पतली द्वोती है । बची 
या सौधा फरके पलाया जाता है और सती वी पूजा करने ये पह सात 
दल पे लोग उससे सकेत माँगते हैं । सती पे समच्त यद्द मी यूचित कर 
देते हैं कि थे लोग किघर, क्या और क्सिफे यहाँ भ्रपराध करने जाना 
चाइते हैं | पत्ती को फिर ध्यान से देसा जाता है और यदि पी भुक 
जाये तो वह्द शुभ सकेत माना जाता है । फिर दल फे लोग उठ से 
दॉने हैं, भडे को दडघत करते है श्रौर शीम ही पूर्व निश्चित श्रपराध 
करने के लिए प्रस्थान बरते हैं | जय तक अपराध सफलता पूर्वक ने 
दो जाय तय तक वे किसी से प्रोल नहीं सकते, इसलिए अपने धर मी 
नही जाते | और यही कारण हे कि राइजनी या डाझा डालते समय 
तारे पिलकुल नहीं पोलते, यदि उन्हें कोई रोकता 4 छुनौती देता है 
तो भी चुप रदते हैं | यद्दि कोई रास्ते में योल दे या चुनौती का उच्चर 
दे तो बह अपयशकुन माना जाता हे और यद्द लोग रिना अपराध किये 
हो वापस लौट थाते है ! फिर से पूजा करते हैं और शझुन विचारते हैं 
और शुभ शकुन मिलने पर ही अपराध के लिए. निक्‍लतें हैं। यदि 
दल का कोई व्यक्ति मार्ग म छीक दे तो भी ग्रपशद्धन माना जाता 
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ग्रौर दल वापस लौट आता है। किन्त अक्सर यद्द लोग चुनौती 
। घाले व्यक्ति पर लाठी से प्रहार करने हैं और उसे मार डालते हैं 
इतना घायल करके छोडतें हैं कि वह उनकी कोइ हासि से 
एसके। 
मध्य मारत की रियासतों में मी उुछ यमारे रहते हैं। वृद्द लोग 
बैल की पूजा करते हैं । इस पैल को 'हत्यादिया! कहते हैं । इस बैल 
पर कोई सामान नहों लादा जाता । इसको खूब सभाया जाता है 
लाल रग की रेशमी मूल्त पीठ पर डाली जाती हैं, पैरों और गर्दन पर 
पीनल की मालायें ओर कडे पहिनाये जाते हैं। और कौडियों, छोटे 
शर्सा और पांतल के धुघुरुओों की मालायें डाली जाती हैं, यद्द बैल 
दिन भर चलकर शाम को जहाँ ठटरता है, पजारों का दल बही रात 
भर के लिये पटाव डालता है। अपनी और झपने जानवरों की पीमारी 
मे इसी वैल की पूजा की जाती है। 
जातपियॉ--इस प्रान्त में भी पजारों की कइ उपजातियाँ हैं, 
इनके नाम हैं. बहरूप, चौहान, युआर, जादो, पवारे, राठौर और 
जुबारें । गुग्रार और पहरूप को छोडकर अन्य उपजातियों के नाम 
राजपूत जातिया पर हैं। इस प्रात के यचारे भी अपने को राजपूत 
जश का बताते हैं । यह भी कहा जाता है फक्ि एक समय म अवध 
ओर तराइ के जिनों म इनकी रियासत थी। यह लोग परली चिल्ले 
में पहुत पहले बस शये थे किन्तु बहासे इढें जगाढ़ राजपूतांगे 
निकाल दिया । जिला खारी में भी यजारों से सैरागढ राजपूर। ने ले 
लगा था| सम्‌ १८२१ में चकलादार द्वाफ्मि मरदी ने बचारों को 
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तिजीयी परगने में नियाल दिया। देहगदृन जिने म कद्धावत मशहूर 
है हि पाहियों वी सेफ यी श्सद पहुँगाले या याम बंजारे ही करते थे 
और इन्हीं मे देववाद या नगर यसाया था सर एच० एम इलिबट 
में उतार्स के पिपय में लिया है कि हगकी पाँय सुझुष उपलातियाँ हैं 

१ तुरक्रिया--यह लोग मुसतमान हैं श्रौर अपने वा गुचताय 
के आदि नियातों बताते है | इनके पृर्षा रस्तमसाँ, मुसदायाद जिले 
में आवर ये ये तय से यद लोग श्रास पास ते इलाका मे पेल गये । 
यह लोग सामान ढोने या काम ररते हैं । 

२३ बद घंज़ारा--यद लोग अपने को मटनेर का श्रादि निवासी 
यवाते हैं। इनके नेता ढुल्दा थे । यद लोग वो 7, पीनीभीत इत्यादि 
स्थारों में ससे हुए 6 ॥ यह लोग बापढ़ा युनने तथा दवानदारू का 
काम भी करते हैं ] 

३ लवण वंज्ञारा--यह लोग अपने को गौर श्राह्मणों की सतान 
बताते है और रणधग्भौर वे आदि निग्रसी यताते हैं। औरगयेय ये 
समय म॑ यद्द लाय इस घूपे म आयर यस गये । यह लोग पहाड़ी इलाकों 
में तिजारत करते हैँ ग्रीर माल ले जाने और पहयाने का काम करते हैं। 

० मुकेरी बजारा--यह परली जिले में रदते हैं श्रौर अपना 
नाम मक्ता स भम्बाधित पते हैं। इनका कहना है कि इनते पूर्वजों 
ने मका को उनाया था | यह लोग पहले मकक्‍काई बढलाते थ उसी 
बा अपम्न श सुवेरी हो गया | विन्तु यह यात सन गरढ़न्त ही प्रतीव 
दोती है । शोलापुर में भी एक मुकेरी जाति होती है जो पजाराद्वी का 
सा काम करती दे इनका नाम मुदेरी 'मुकरने! शब्द से पड़ा दे | 
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४, बहरूप ब॑ज़ारा--यह लोग नंद की लड़कियों से विवाह कर 
लेते हैँ किन्तु अपनी लडकियाँ न्ों को नहीं देते | 

नायक बजारे गोस्पपुर जिले में रहते हैं और अपने को कट्टर 
हिन्दू बताते हैं| यदि किसी की लड़की कलकिनी हो जाती है पः 
उसके पिता को सत्यनारायश की कथा कहलानो पडती है। यह 
लोग अपने को सनादय ब्राह्मणों से उसन्न बताते हे|। झतकों की दाइ 
क्रिया करते है | यह लोग जर्मीदार भी है, खेती बारी करते हैं और 
नाज का व्यापार भी करते हें 

सीरी जिले की निधासन तहसील में बंजारे वस गये हैं। यह 
लोग खेती-बारी करते हैँ और जानवर पालते हँ। जानवर बेचने के 
लिये यह लोग श्रन्य जिलों को चले जाते हैं । 

पीलीभीत जिले में पीलीभीत और पूरनपुर की तहसील में भी 


बजारे रहते हैं । यह लोग घनी जमीदार हैं और चावल का व्यापार , 


करते हैँ | विवाह के समय बर को सिरकी के छुप्पर के अन्दर रहना 
पता है | वर के जता को षधू के प्रिता को ओऔसली में रसकर घन 
देना पडता है । 

मुजफ्फरनगर जिले में रहने वाले बजारों की विवाद की रीति 
रस्म नीच जाति के हिन्दुओं को तरह होती है।अदले बदले से 
विवाह नहीं होता । ब्राह्मण लोग पकय साना इनके यहां खा लेते हूँ, 
द्विन्दू मन्दिये भे यह लोग ग्रवेश कर सफ़्ते हैं । इन लोगों की एक 
स्थायी पचायत है | 


इन लोगो की एक शासा मुसलमान भी है पीनीमीत जिले में कुछ 


( ४३ ) 


उद्योग वन्धे-- बजारे जानवरों का व्यापार करते हैं । श्रागरा और 
मथुरा जिलों में जमुना के सादडा में यह लोग जानवर पालते हैं| घहो 
से बेचने के लिये अन्य जिलों में ले जाते हैं | फल्‍न बोने के अवसर 
पर यह लोग किसानों के हाथ बैल उधार बेचते हैँ और फसल कटने 
के समय दाम लेने के लिये राजी हो जाते हैं| यह लोग कोई रुका 
नहीं लिसाते | श्राम तौर से यह लोग पसल कटने पर दाम घसूल फर 
लेते ई । यदि कोई नहीं देता तो उसके यहाँ धरना डालते हैं, उनके 
घर की स्त्रियों को अपशब्द कहते हैं और इस प्रकार अपना रुपया 
चसूल फरते हैं । 
सामाजिक रीति रिवाज--चजाएों का पद्चिनावा विनित्र होता है | 
जिन लोगों ने यूरोप की आबारागर्द कौमों को देसा है, उनका कहना 
है कि वजारों का सामाजिक रीति रिवाज, पहिनावा गौर रहन-सहन 
उन लोगों से बहुत कुछ मिलता जुलता है। सन्‌ १८७० में एक रूसी 
सज्ञन भारतवर्ष आये थे उनके सग एक दृगरी देरा के निवासी ये जो 
हगरी की सानावदोश जाति जिज्ञारी की मापा जानते ये | वे पजारों 
से उस भाषा में बात करते थे क्योंकि बजासें की भाषा जिंगारी 
भाषा से बहुत ऊुछ मिलती थी। बजारों की स्त्रियाँ लाल या हरे 
रग का लहँगा पहिनती हैं जिस पर बहुत सा कहाई का काम किया 
जाता है । चोली पर भी सामने और क्‍्थों पर कढ़ाई का काम 
होता है, कसो हुई पहनी जाती हे और पीठ पर बन्दों से बाँधो 
जाती है । बन्दों के पियें पर कौड़ियाँ लटकती हैं | बन्द रग प्िरगे 
होते हैं! ओढनी एर भी इसी प्रक्तार का काम होता है। इसका एक 
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सिंग कमर पर रो लिया जाता है और दूसरा मिट ये उपर शथ्रोढ़ा 
जाता है श्रौर उसमे गिरों पर भी घौढ़ी हृत्यादि लगी होती हें | पं 
तरह तरइ के आभूषण पहिनोी हैं तिनके थीए में एव पौड़ी पड़ी 
गहती है | इस प्रवार की दस यीस मालायें पदिन लेगी हैं। चाँदी की 
इईँंगली मी गले में पद्िनती हैँ जो सघवा होने या पिन्द ६ । पीवत 
और सींग यी चूह़ियाँ पद्दितती हैं जो कलाई से वोइमी “हक चढ़ी 
होती हैं | दाहिनी पलाई पर एफ इस्च चौड़ा रेशमी पढ्ठां होता हे 
जिस पर फढ़ाई का पास रहता है | हाथी दाँत या हट्टी पे बड़े पैर 
में वेबल सघवा स्ियाँ टी पद सवतो हैं | विधवा हो जाने पर हद 
उतार देना पढ़ता है| नाव श्रौर कान में चाँदी ये जबर पद्वित्ती ईं 
और समस्त शरीर म जगद् जगइ पीवल, ताँग, चाँदी श्ौर इड्ढी थे 
ज॑यर पद्दिमे रहती हैं। सधवा स्रियों ये थाल एक विशेष प्रकार से 

याँघे जाते हैं श्रौर उननी चोटी भी कौड़ी इत्यादि से यधी होती है, 
खकिन अ्रत्म जय कि बारे लोग गाँव में प्रसा रहे हैं तत्र उनकी 
निनयकी पोशाक में बहुत छुद्ध परिवर्तन शथ्रा रहा है 
गिधिया 

यह लोग भी जरायम पश्ा जाति के हैं । यह लोग मुरादायाद, 
विननौर, गाजीपुर, गोरपपुर के तिन्तों में रहते हैं। कोई लोग इन्हें 
सासियों की और कोई लोग इडें बौरियों की उपताति बताते हैं । 
यह लोग विशेष प्रमार से कायस्थों से घृणा करते हैं | सियार का मास 
इस जाति के लोग साते हैं। १६४१ की जन-गणना में इनकी सख्या 
लगमग ६०० थी। 
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मदारी 
फानपूर जिले में मफनपुर में शाइ मदार को सत्र है। नहों कि 
बसस्त के दिन मेला लगा दे । मदारी लोग खपने फो शाद्द मदार 
का भक्त बताते हैं | यद लोग भालू घन्दर पालते हं और उनवा 
तमाशा दिश्ते हैं। यह लोग कहीं कही रानाबदोश ईं श्रीर छोटे 
भोदे श्रपराध करते हैं । बलिया और शागरे के ज़िले में यह लोग 
जरायम पेशा णाति घोषित किये गये हैं | 
'... गंडीला 
यह भो एक छोटी जाति है जो जरायम पेशा जाति सानी गई है | 
यह लोग पजाब के निवासी हैं। अपने प्रान्त मे मुजफ्फरनगर ज़िले में 
रद्धते है । खेती यारी भी करते हैं| 
सैकलगर 
इस जाति के लोग लोहा तथा श्रन्य धातु के हथियार, चाय, छुरी, 
इत्यादि' बनाते हैँ | यद्व लोग भी पानावदोश है और कुछ जिलो में 
जदयम पेशा घोषित ऊिये गये हैं । 


हाबूड़ा 

उद्धि -द्ाबूड़ा एप श्रायायग् जारी दे जो सगा यय्ुनां णे 
मं दाश्राय पे प्रियों में रहती है । द्वाूदा शब्द की उत्तोधि सग्भवतः 
#इउश्ा! शब्द मे टुई ४ क्योंति इनसे पड़ोसी इनसे बहुत दरते £ | 
ह्बूड़ा, साँसिया श्रौर भायू एवं ही सत्ल ये: हैं। वेड़ियों से खमातिक 
दृष्टि से थद्ध लोग ऊँचे हैं । एटा जिले फे नोदसेट़ा गाँव ये यह लोग 
अपने यो रदमे पाला प्रगाते हैं | यरसात के दिनों में यह लोग पहीं की 
थाया मरने हैं श्रौर शादी विवाद ठद्दराते हें और श्रपने जातोव भगए़ों 
का निपदारा करते ई | यहीं शनकी १चायतों की समा द्वोती हे । यह 
लोग ऋग यो अपना पुरूण उताने हैं | इन मद्ाशय ने एवं दिन सीता 
जी यो वनवास की श्रपस्था में जगा दिया था इस पर बह छुद्ध होगई' 
और शाप दे दिया ऊ्रि बद्द और उनके वैशज जगतों में मारि मारे 
पिर्रेंगे शर शिकार करके पेट भरेंगे | | दूसरी उद्दावत यह हें कि यह 
लोग चौद्मन राणपूव थे और उनके पुरखे किसी अपराध के कारण 
जाति से बहिप्कृव कर दिये गये | 

उपज्ञातियॉ--सयुक्त ग्रात में जो हाबूड़े शरावारागर्द अवस्था में 
फिरते हैं, वे अन्य सानरदोश जातियों से वहुत बातों में मिलते जुलतें 
हैं। यह लोग अपनी जाति ठीक से नहीं उताते और जैसा मौका होता हे 
उसी के अमुसार वेड़्िया, भावू व चम्रार, डोम, करवाल, कजड़ 
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करनाटक, लोध, मट या साँसिया या देते हैं | तीन मशहूर डाऊयां के 
नाम पर इनकी तोन उपणातियाँ टे | ६, मदाय, गिनम भाव, जोगी, 
करनाल, साँसिया प्रौर सर्च सवास सम्मिलित हैं। २ काचसोए, मि्तम 
बेढ़िया, इजयासी, चमर मैंगठा, सट्बाल, न और कजर सम्गितिता 
हैं। ३ चेरी निसमें यधिया, मेसिया और तुरकटा सम्मिलित है ग्रपराधी 
जाति के कानून के अयुसार हावूडे साँतियों से सम्मिलित माने जाते हैं । 

हाबूडे ग्रावारागदीं और सानायदोश जातिया से मिलते उलत हैं । 
इस कारण यद् पता लगामा कि एऊ व्यक्ति निशेष मिस आजारा 
गदे जाति फा है मुश्किल होता है । सच्चा दावूड़ा साधारण कद के 
व्यक्ति से उुछ लम्बा होता है, यृहत वाज्ा होता है और पहुत दुयला', 
यहुत तज भाग सकता है और एक दिन मे बहुत दूर निकल जाता है| 
दोनों हाथ और दोनों पैरों क तल मी तजी से भाग सकता है । हती 
पुरुष दोना ही कम से कम घस्न पहनते हैं । 

सामाज्ञिक रीति रिवाज्--जाति के समस्त मसले पचायत द्वारा 
ही तय होते हैं | उपजातियों म अप पारस्परिक बिंचाह होने लगे हैं| 
पचीस रुपये मं बघू सरीदी जाती हे और बधु क पिता को यह भन 
मिलता है। बधू बा पिता द्वी विचाह भोज देता हैं। कुछ शर्तों क साथ 
तलाक की प्रया है और पिधवायं तथा परित्यक्त झ्लिया को पुन विवाह 
करने का अधिकार है । प्राचीनफाल में हावूडे दूसरी जाति की स्मियों 
को मगा लाते थे और प्रिरादरी मे सम्मिलित कर लेते थ । श्रय भी 
अन्य जाति की बहिप्कृत एव च्युट स्नियाँ, हावड़ा म सम्मिलित हो 
जाती हैं| अन्य जाति की स्टो के साथ व्यमिचार उश्मा सिदनीग 


€ भ्र८् ) 
समभा गाया ई और इस अपंगध मे दोपी पुझष को (२० दपया तक 
गुरमागा देना पढ़ता है। श्राषारागर्द जीवन पे यारण इस जाति की 
स्त्रियों पा चरित्र श्रच्छा मा दोता श्र यद्द सिव्रियाँ बहुत से जमीदारों 
की रसेलियाँ हो जाती हैं| विषाह थे पूर्व लड़तियों को सच्छन्दरता 
रहती है श्रौर उनके घरित पे दोपों पर श्राचेप्र नहीं किये जाते । 
मुतरों था श्रामतौर पर दाइवकर्म होता दे, फमीकमी गाडे मी जाते हैं | 
यह लोग श्रपने यो दिंदू बाते हैं जिद आह्षणों वो श्रपने यहाँ बाम 
याज में नहीं उुल्ाते | यद लोग विपनौर 7ले में पाली भवानी फ्री 
पूरा परते हैं । पुस्सों पी प्रेवात्माओं यो सम्मान की दृष्टि से देखते 
ह। और नाज दान परके उन्हें तृप्त करमे की चेप्टा बरते हैं। इस 
प्रकार से माज दान पेषल हायूरे ही करते हैं। पत्येक परिवार के पुरे 
के पास एस थैला होता है; उसमें भाज रसा रहता है श्रौर उसने 
प्िना कोड़ भी पृता उचित रूप से नहीं दो सकती। यह लोग बीमारी 
को पुरखा का कार समभते हैं और नतर लगने से बहुत डरते दें. । 
गाय झौर गंदद्दे वे मास को छोड़कर सत्र प्रकार यो मास सा जाते 
हूं, यहाँ तर कि साँप तक वा । 
उद्योग वन्‍ये तथा अपराध करने की रीति--शादंडे केबल दो 
उद्यमा में लग हुय हैं । इुछ वो यातों में रहते दें श्रोर सेती करते हैं, 
और बूसर श्ावारागर्दी | जो लोग बस गये हैं और खेवी करते हैं उन 
यर भी पूरीतौर से मरोसा नहीं किया जा सकता। यह लोग मी आवारा 
आई द्वाबूड़ां को सूचना देद. है और उनकी सद्दायता करते हैं | श्रावारा 
जर्द हातूड़ा, साधुओं और फ्कीरों का मेष बनाये घूमता है किन्तु बह 
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जचपनदी से चोरी और टक्ती डालना सीजता दे। छोटे पच्चों को भी 
चोरी करना सिसाया जाता है। गेहूँ चावल की चोरी करमा सबसे 
पहिले सिप्ताया जाता है। जब यह छोटी चोरियाँ करना सीप जाता 
है तय उन्ह नकरजनी और राहजनी सिसाई जाती है | हाबूड़े जहाँ 
रहते हैं, अपने पास पढ़ोस के गाँववालों को बहुत तग करते हैँ। रेत 
में सडी हुई प्सल काट डालते हैं । रास्ते में श्रादमियों और गाड़ियों 
को लूटते हैं श्रौर राहजनी और टफक्रेती भी डालते हैं। नक्तजनी, 
शाहजुनी और डकेती में ८या ६ शआदमियों का दल भाग लेता है। 
खेत काटने में २०, २५ व्यक्तियों का दल शामिल द्वोजाता दे | यह 
लोग हिंता का प्रयोग करते हैँ । यह लोग कोई हथियार अपने पास नहीं 
ख्पते सिर्प डडा रखते हैं । यदि किसी अपराध का पवा लग जाता है 
आर कोई गिरोह पकडा जानेवाला होता दे तो दल का सरदार निरचय 
करता दे कि दल के कोन से व्यक्ति अपने को गिरफ्तार करा दें। छु थे 
दल से दो और आराठ कः दल से तीन पुलिस के हथघात कर दिये जाते 
हैं| पवित्र नाज सिर पर रख दल का सरदार इस यात का निश्चय 
करता है दि कौन से व्यक्ति अपने को गिरफ्तार करा देंगे । चाहे यह 
व्यक्ति दोषी हो अथवा नहीं । यह लोग अपना अपराध स्वीकार 
चर लेते हैं और पाँती एन कालापानी की सजा को सह स्वीकार कर 
लेते हैं । इससे इनके दल के अ्रन्य व्यक्ति यच जाते हैं। इन लोगों को 
पूरा विश्वास रहता दे कि दल का सरदार और अन्य सदस्य उनके 
ख््री, वर्च्चा का पालन पोषण करेंगे | ऐसा देखा भी गया है कि अपने 
परिवार के पहिले दड्डित हावूड़ों के परिनार के भरण पोपण का प्रयन्ध 
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किया जाए है | श्रप वर श्रलीगढ़ लिले में यदि कोर दायूड़ा श्रपराथ 
बरतने के कारण अपने धाग्य गंवा देता है तो उसके साथी उसी खली पी 
चेड़ मी गषया मुश्राविता देते ई | यदि योई द्वाबूड्ा गिरफ्तार रिया 
जाता हू तो उत्यी रिदई गए उसके प्रस्चार या भरणथोपणय फिया 
जागई | पद रोग श्रपपी णाति पाला विरद्ध कमी पुलिस को मैद नहीं 
देते, यदि शो भेद देता ६ तो पद विशदरी से मित्रता दिया णात है | 
यह लोग प्रपने दलों का नाम यदल देते हैं, दल यी थाना को दिंगने 
या प्रधिय प्रयत्न नहीं करते । यहुत से जमंदार इनके सद्दायप होते हैं 
श्रौर श्नते द्वारा लाये गये चोरी के माल को बेचने वा प्रयन्‍्व परते हैं । 
मिस्टर द्वानिन्स में श्रपनी पुस्तवा म लिसा है कि हायूड़ों को सुधा 
सने वी जा योतना प्रयोग में लाई गई बद्द विपल होगई | श्रपराधी 
जाति का काबूत इन पर लागू किया गया बिन्दु उसका असर केवल 
बे हुये हायूड़ां पर पड़ा जो कम अपराध उरते थ॑ | आवपायगर्द द्वारडों 
पर कुछ भी प्रमाव नहीं पड़ा । 
चोर बोली-द्वाबूज़ों को मी निज की बोली होती है । यद अपनी 
आपा द्वी स आपस से क्रवचीत करते हैं। बादरी न्‍्यक्ति को झपनी मापा 
नहीं सोसने देत | इनफी योनी के कुछ शब्द नीचे दिये जाते ईै-- 


शब्द अर्थ शब्द अर्थ + 
आई माँ ह्न्पों जाओईए 
पस्बू जाप जेग़ावि गाय 
रिस्गि जल्दी जस्याउ चोरी 


चरकोच चिड़िया कड नमाज 


आरनिया 
मरेरी 
डिकरा 
डिकरी 
धन्नी 
अनियाना 
९ २४ 
पुन 
मेड 
सबेरो 


"पेटीकोट 


डलिया 
लड़का 
लड़की 
पति 
पत्नी 


दामाद 
पेड 
गर्मी 
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* खाकर 
कपाददी 
लुगरिया 
लाड़ियो 
मोटा मोहाना 
नसीजा 
नसीश्रा 
परोहिन्द 
तत्पर 


चैरो 


जूता 
मिपाद्दी 
कपड़े 
कुचा 
थानेदार 
भाग 
आश्यो 
यहाँ से जा 
यर्वन 

ड््वा 


“ साँसिया और पेड़िया 


यह प्रपराधी घयति भरापुर रियाग्रा में उसने झुईंथो और 
महे थीरे सारे भाराषर्द में पैल गई है | यौरियों की तर या लोग 
मी भरी, गददतनी श्रौर डावा शालते हैँ । 
स्गोरिंग साएए ने इसकी उत्पेधि इस प्रबार से बयान की है :-- 
उत्पति--यद्रा दिन दुण भग्गपुर पियागा में दो माई रइनें ये | 
जिनसे सास गाँसिमाव और सासी शे। खोठमल में बशज पेड्रिया 
बहइलावे श्रौर सांसी के पशज सातिया या साधियां मांद कहलाते गे। 
दोनों की योली श्रललग श्रताग दीगरे | सासिया बेड़ियों वो दोली पहने 
लगे श्र अपने यो मात बताने लगे। बेढ़िया लोग साियों को 
मदेश प्छी शगे। बेढ्िये लाय दोल बताते और मीय माँगते थे । 
उमनसी रिप्रियाँ पेश्याशों का पशा बरती थीं। सामिये मीस माँगते थे 
या गाय, भेस, बषरी, टूट बेचते या गदद्या बैच या अलनी, रस्सों पा 
ऐिरपी उनासे, लेकिन यद्द दोनां जातियाँ चोगी, मकबतनी, राइलनी या 
गाँव में दिंसा क साथ टावा डालतींथीं। गद को पता चला फि इनकी 
एक उपताति जो साँती कयड़ उदलाती है और मी अधिक सतरनाव 
है श्रीर उपरोक्त अपराधों ये अतिरिका मनेशियों की चोरी और जाली 
प्रिवा यनाने का भी याम वरने लगी हैं! 
सोँसियों मं एक कद्धायत यह मी सशहूंर है कि जय दोनों भाई 
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साँसमल और सॉसी दोनों ही जीवित थे तय्र प्रसिद्ध पुजा जाट के 
एक वशज से जिसका नाम सुब्लानर था श्राज्ञा गिफाली थी कि जाटों 
को कुछ स़िराज साँसियों को देना चाहिये | इसलिये पुराने जमाने में 
अपने को जाट जाति के भाट कहते थे और साँसियों मे यह रिपाज 
पड़ गमा था कि अपनी निरदावलियों मे अपने पुरणो के नाम के साथ 
जाटों के नाम भी सम्मिलित कर देते थे । जाट लोग इसी कारण से 
सॉसियो को थ्रपना जाति माई मानते थे । जब जाटों के यहाँ विवाह 
होते ये तो! थे सॉसियों को भी अपने यहाँ निमन्नित करते मे जो 
उनके पुरुषों का गुण गान करते और उनको पुजा जादब के समय का 
बताते । सॉँसियों के दो मुख्य गोन हैं:--करद्यास और मह्द्वास | कभी 
कभी यह लोग कजर भी कहलाते हैं। अब यह लोग अपने को कजर 
नहीं मानते हैँ क्योंकि मुसलमानों मे भी कजर द्वोते हैं और दक्षिण 
के कजर चमारों का काम करते हैं । साँसिये सब हिन्दू द्वोते हैं । 
उद्ध सॉसियों ने अपना अपराध स्व्रीकार करते हुपे क्त्ान ऐलिस 
के सामने जो १८४२ प्र ग्वालियर के रेजीडैन्ट के आधीय फाम करते 
थे बयान किया कि सतयुग़ से उनके पुरखे श्रजमेर और मारबाड में 
रहते चले भ्राये है । फेनल कुछ ही शताब्दी पहिले इनकी जाति मे 
एक स्त्री हुईं थी जिसका नाम बूठी था | बूढ़ी का सम्बन्ध मारवाड के 
एक शस्तिशाली जमींदार से होगया या। घार्पिक छंत्री पूजा के अब- 
सर पर घूडी के पति को इस घनिष्ठता का पता चल्ला और उसने यूटी 
को मारा पीछा । थूटी के भाई ने बूटी की सदद की । जिससे ऋगडा 
और वह गया। खषेक्नि परस्पर के, सिंव और सम्यन्धियों ने ऋगडा 


(६४ ) 
भरतपुर रियासत ये इसेली जिसे में काड़ इलाके हें गियाना गाँव 
में कुछ राजपूत रइते थे । गूजर और वेड़िये इन्हीं राजपृता ये चशन 
हूं। गूजर फिसागी करने लगे और वेडिये सानायदोश दोगये । बेडियों 
में दो मुख्य नेता हुये जिनके नाम थे साइमनल और साइसी | साइमल 
के चशज ब्रेढ़िये कहलाये और साहसो के नशज़ साँसी कहलाये । 
ब्ेढ़ियों में ८ गोत्र हैं --१. कालावीर, उपगांत पोर्त । २ योढ़, 
उपगान मंगल और चाँदो, हे, चन्‍दराद, ४ भाटू, ५ तिमाहचा, 
६ फोठान ७ मूरा) ८६ गेदाला | 
सगोत्री का बिबाह नहीं होसकता | अन्य गोौया में विवाह होसकता 
है। बीढू श्रौर गेदालों में मो पिवाह नहीं हो सकता क्याक्ति व्रीह 
और उसकी उपगोत मगल गेहालों से ऊँचा मानते हैं। 
साँसिया में ५ ग्रोज हैं 
१ भीफया, २ रामचर्द्र, हे. बेलिया, ४. ढुसी, ५ साँतों | 
मोमया का पियाह चेलियां के साथ नहाँ हो सकता है| रामच- 
एद्रियों का पिवाह झुसो के साथ नहीं हो सकता | रामचऊो श्र दुसी 
का मिनाह कोभगा श्रोर बेलिया के साथ दवा सकता है। पाँचनी गोत 
साँसी का विचाह केबल गोप दी म हो सकता है । बेड़ियां शोर साँसियों 
में अन्तर्जातीय चिचाह हो सकते हैं, यद्यपि ऐसे विवाहों का पसन्द नहीं 
किया जाता | बीटू अपने विवाह साँसियों में नहीं करते । 
भारत ये मिन्न २ प्रान्त में बे ढया और साँसी मित्र २ मामासे 
पु कारे जाते हैं, जेसे -- 
१. मालचा में साँती २, गुजरात में पोपत, घाघरा पल्टन, ३. सिन्‍्प 


( ६७ ) 


जब यह लोग गिरोह में श्रपराप करने 3 लिये निकलते हैं तो 
बुद्ध स्त्री, पुरुषों ओर बालकों वो गाँव में छोड़ देते हैं । युवा स्त्री को 
अपने साथ रखते हैं श्र साथ में अपने पदटे, बफरियों और मेंस के 
लेते हें ताकि उन पर कोई सन्देह न करें और यह समझे कि यह 
लोग ईमानदार हैँ और अपनी जोबिका जानबरों को बेच कर या 
मौफ माँग २ कर बसर करते हैं। यह लोग अपने को भाठ भी बताते 
हैं। कमी जाद का भाठ, जगभार, गुजराती भाठ, काशी भाट या 
ऊुम्मन भाट कहते हैं। 
साँसी डाऊग्नों ने श्रपराघ रबीकार करते हुये 'झ्रपराघ करने की 
रीति का इस प्रकार वर्णन ब्रिया दे त्रि जिस स्थान पर अपराध 
करना होता है पहोँसे कोई दो रोज को यात्रा की दूरी पर गिरोह 
ठहरता है | ग्रिरोह सरदार, तीन चार चतुर छितयों को और थोडे से 
अ'दर्मियों को लेकर झागे पढ़ जाता है। बाँध शोर माला की नोकों 
को अपने साथ ले शेते हैं और उनको श्रपराघ करने के स्थान वे' 
पाप्त हो जमीन में गाड़ देते हैं। यदि उस स्थान पर कोई मशहूर 
मन्दिर द्वोता दे तो वहाँ पूजा करने जाते हैं । उस स्थान पर तोन, चार 
दिन रदइते हैं ओर पता लगाते हें कि इस स्थान का प्रमुख महाजन 
कौन है, और भागने के रास्तों का भी मुभीता कर लेते हैं। जय 
भद्दाजन का निश्चय होगया तब थोडा सी खठीदी हुई मदिरा को 
प्रंथ्बी पर देवी के नाम से छिड़कते ईँ ओर कदते ईं कि हे देवी मैया 
यदि हम अपने काम में सफ्ल हुये और हमें पर्याप्व लूट का धन 
प्राप्त हुआ तो इस आपकी खूत पूजा करेंगे और नास्यिल चढावेंगे | 


घ्छ ) 


घिर काय कर यह लोग ले जाते हूँ ताझि गिराह की पहचान न हो सरे । 
अपराध करने के पश्चात यद्द लोग छुकडिया में भाग निकलते 
हैं | जो लोग पदिले जाते हैं बह सह़का रे चौरादो पर पत्थर रख कर 
ऐसा चिह यनाते हूँ जिससे पीछे थाने बाल साथी को मालूम हो 
जाये कि गिरोह किस ओर गया है | फिर जय ठुकद्नियाँ मिल जाती हें 
तो यद लूड के माल को गाढ़ देते श्लोर जय डाये को चर्चा 
समाप्त द्वो जाती दै तब निक्राल लेते हैं | स्त्रियाँ मी डासे के पश्चात्‌ 
पौरन चल देती हैं और गिरोह में जा मिलती हैं । 
बगान्न पुलिस का बयान हे कि सामी और कजड़ा की स्त्ियाँ 
पुलिस पे काम म श्रडचन डालती हैं और उनका मुक्रामिल! करती है 
और कभी २ कीचड़ ओर मेला भो फेंक देती हैं। चोरी को छोटो 
मोटी चीजों को स्तियाँ श्रपने मुँद्द या गुप्तेन्द्रिया म छिपा लेती हैँ । 
चोरी का सामान और रुपया, पेंसों को यह लोग गधा, घोड़ों वे: साज 
और चारपाइयों के पावों म, जो अ्रन्दर प॑ पोले होते हैं ,घर लेते हैं। 
अपने बदन पर मो कपड़ा के भीतर चोरी का सामान रफ लेती हैं, 
जिससे थे गर्मिणी मालूभ पढ़ों। चमड़े को छोटी थैलियों में थोड़ा 
सा खून रफती हैं और यदि चोरी करते समय पकड़ी जायें तो इस 
चैलो को फोड़ कर खून निवालती हैं। और अपने कपड़ो को तर कर 
लेतो हैं और यद्द जाहिर करती हैं कि पकड़ घकड़ म उनका पेट का 
बचा गिर गया हे।बेचारे गाव बाले डर जाते हैं और उन्हें 
छोड देते हैं | मेलों मे भो स्तरियाँ जातो हैं, पाकेट्मारो का ऋम 
करती हू और बालकों के शरीरों से गदने चुरा लेती ह। स्विपों 


( ७० ) 


और लड़कियाँ सड़कों पर नाच का भौस मांगी है श्र जो लोग 
दान देते हैँ उन्हीं के जेय कतर रोती हैं। बे घरों ये मौगर यह लोग 
चली जाती हूँ श्रोर पिर श्रपने श्रादम्रियाँ को प्रके श्रन्दर की सूचना 
देती £ जो लोग फिर चोती कर लेते 7) , 

मेत्थ करने फे इसके श्रीजार योत्यों को हो भाँति होते हैं 
यथ्वि इनके श्रौजार शक्ल में जुछ उनमे मिन्न दोते हैँ | इसके पास 
एफ विशेष औजार होता है जितका एक सिस श्रद्ध/वुत्ताकार होता 
है श्रौर मिससे यह लोग दुन्डे श्रोर जजोर को पोल लेते ६ । श्री जारों 
ये श्रतिस्क्ति यट्ट लोग दो बात भी रखते हैं। इसके इथियारों के 


सचिन नीचे दिये जा रे हैं | 
(्‌ | 


श्नियाँ रगीन घॉपरा या साड़ी पहिनती हैं, नाक काम, छिदे द्ोते 
हैं जिनमें यह गइनें पद्िनती हैं, गले में हार पदिनती हैं और बदन पर 
चोली सोती स्त्रियों की बालियों को उतारने में पह लोग निषुण होती हैं। 

श्य४३ ई० में सलीमैन साइब ने साँसियों को दिव्दुस्तान भर में 
फैला हुआ पाया था। यह लोग महाराष्ट्र, मद्गास श्रान्त में मिले ये 
ओर पूना, हैदराबाद, कृष्णा, बिजयानगरमू में पाये गये ये | १८४० ई० 
यें उन्होंने इृष्णा जिले का सरकारों सजाना लूट लिया था। 


( ७१ ) 
पजाब में यह लोग १८६७ तक रिपामेटरी में भेजे जाते थे 
पिर बहों मेजना नियम विरुद्ध समभा गया जिससे साहियों द्वारा छृव 
अपराध बढ गये । ऊुछ दिनों ब्राद १८०१ का जरायम पेशा कानूज 
इन पर लागू किया गया, पिर भी रॉस्ियों के उपद्रव जारी है । 
श््प२ ई० में इनका एक गिरोह ग्ल द्वारा लाहौर से दिल्‍नी अ््गयों 
और गञ्राठ दिना में नौ डाने डाले । १६०० ई० में इनके एक गिरोह 
से गौदावरी और विजगापदरम के जिले में डाके डाले | १६०४ ई० 
भे कज्नड़ों का एक गिरोह, नासिक जिला मे डारा दालते पकड़ा गया । 
इस गिरोह में प्री्त पुरुष, २१ सितियाँ और ऊुछ बच्चे थे। जय मिरोह 
पकडा गया तो चोरी क सामान के अतिरिक्त चोरी के जानबर भी 
इसके पास पकडे गये | १६०२ ई० में उन लोंगों ने कुरनूल जिले में 
डाके डाले जिसमें यहुत से प। हैं गये और जेल भेजें गये, कुछ फाले 
पानी भेजे गये | 
साँसियों की एर जाति है जो अवधिया कहलातों हे। यह 

फतेहपुर जिले में रहतो दे और जोनपुर, इलाहाबाद, कानपुर और 

इमोरपुर के जिले म भी पार जाते है। यद लोग भी पक चोर और 

ज्ञाली लिप्त बनानेपाले होते हैँ । यह लाग रॉव म भोस माँगने जाते हैं 

आओर फिर पैंसों पे बदले म रूपया माँगते हें । चॉदी फे रुपये के यदले 

में १७ आगे देने का बायदा करते हैं, फिर यदि उन्हें कोई रुपया देता 

ह तो उसे अपने खोटे झपय से चालाकी से बदल देते ६ और फिसी 

पहतने से साटा रुपया लोटा देते हें । 


बरवार 


उत्पत्ति--दक्षिण के भाग्ता पी तरद परपार भी एक अपरायों 
जाति है| यद्द लोग घाट, मेले, त्पोद्वारा, छावनियों श्रौर रेलवे स्टेशनां 
पर उठाइ गीरी यरते हैं श्रोर ग्रपना भेष पदल कर हिन्दुस्तान मर में 
चोरी करते हैं | यहद्या जाता ऐ कि पटना और उश्ये' सन्रिक्ट 
जिलों क कुर्मियों से इसकी उत्तत्ति हुईं हे। बाद में इनकी दो सुख्य 
उप जातिया द्वो गई है । एक जाति उत्तर की घोर गई श्र गाडा, 
बरेली, सीतापुर श्रौर य्न्य स्थानों में बस गई । दूसरी दक्षिण की 
और गई श्रौर ललितपुर, तिलासपुर और मध्यप्रान्त म बस गई श्रौर 
अ्र4 सोनारिया कहलाती है। इन उपजातियों व॑ कई भाग हो गये हैं। 
असली जाधि के लोग सुग्राग कहलाते हैं और जो लोग इनकी जाति 
में बगाल से आकर मिल गये हैं पह गुलाम कहलाते हैं और उनक 
नौकर और तिलरसी कइलाते हैं | जो गोंडा में जाकर बस गये ये 
उन्दाने गुलामों स वियाह कर लिया किन्दु जो लोग बरेली श्र 
दरदोइ में बसे थे उन्हाने विबाह गुलामों से नहीं किया इससे इन 
लोगममें दो उप जातिया बनगई | दक्िण में जो लोग कसे ये उनमें कोई 
उप जातिया नहीं उनीं | उत्तर में बुसने गाली जाति में गोंडा के रहने 
भाले बरबार अपराधी जाति कानून के श्रन्दर घोषित कर दिये गय हैं। 


>... (७३ ) 
दक्चिण में जो लोग ललितपुर में बसे वे भी अपराधी जाति फानुन पे 
अन्दर घोषित कर दिये गये हैं। 
सामाजिक रीति रवाज़--बरबार लोग देवी और मद्दाब्ीर की 
पूजा करते हैं और अपने को हिन्दू कइते हैं लेकिन मसलमाव पीर, 
सैयद, सालार , मूसा, गाजी को भी मानते हैं । और बहराइच मे इनते 
मकबरे के दर्शन करने जाते हैं | यह लग शगुन को भी गामते हैं । 
और चोरी पर जोते समय मार्ग में यदि कोई सरकारी क्मचारी मिल 
जाय तो घापस लौट आते हैं । 
अपराध करने का तरीक। --सबसे नोची जानिया के य्तिरिक्त 
अन्य जातियों के लाग उनकी जाति में सम्मिलित हो सकते हैं | ताम्मलित 
करने की रीति यह है '“--पहिले यह लोग श्रपनी जाति फो बढ़ाने प॑ 
लिये बगाल से बालका को चोरी क्रक लाते थे, लेकिन यह तरीका' 
इन लोगा ने छोड़ दिया है क्‍योंकि इस प्रकार को चोरी में सजा 
भ्रधिक हो जाती है । इनकी श्रपनों श्रलग योली द्ोती हे, इस बोली 
और कुछ इशार। क द्वारा यइ लग बाट चीत कर लेते हैँ श्रोर इससे 
चोरी करने में सुविधा होती दे | टिया सम्बन्धी ग्रपराघ यह लाग 
नहीं फरते हैं । डाका कभी नहीं डालते हैं | सूर्याक्त श्लौर यूय्योदय 
के घीच में भी चोरी नहीं करते थे किन्तु अब कुछ लोगा न ज्ञात कर 
लिया दे कि अधघफार में चोरी करने में सुबिधा मिलती है। पुरुष, 
सती ओर बालक सभी चोरी करते हूँ । छोटे वालक को चोरी करना 
लिफाया जाता है, इशारे के द्वारा एक निषुण चोर उस शिक्षा देता है + 
जेसे ही बह किसी चीज को लुराता दे बह उसे बहुत पुरती से अपने 


( ७४ ) 
“साथी को दे देता है, पद तीसरे को श्रौर इस प्रकार खीज़ पहुँच जाती 
है जहां इमफा गिरोह ठद्वाा होता है भौर जो स्थान दो, तीन मील फी 
दूरी पर होती ६ | चोरी करने के पश्चात्‌ इनका गिरोह उस स्थान 
से चल देता है । 
स््रियॉ--करीप में मेलों श्रौर स्वोद्वारों में श्त्रयाँ सी जाती हैं | 
श्रच्छी श्रीर बढ़िया पोशाक पद्िनर्ती दूँ थीर श्राभूष्णों से श्रपने को 
सुनज्जित फर लेती हैं| मन्दिरों भें जा सिप्रियाँ पूछा करने को जानी हैं 
डनके साथ हो लेनी हैँ श्रोर जय थे लोग पूजा णठ श्रौर श्रारती शरीर 
फल फूल चढ़ाने में व्यक्त होती हूं या ध्यान में मग्न द्वोवीं हैं तो यह 
लोग उनके श्राभूषणों को उतारने में लग जाती हैं । इन स्त्रियों 
का द्वाथ इतना साफ होता दे श्रौर इस सफाई से गहना चुरातीई 
कि जिन स्त्रियों के शरीर से गहना उतारा जाता है उन्हें पता मी नहीं 
चलता । कान को बालियों श्रौरे बुन्दे, साफ की बुलाक और नयथनी 
और गले का शर श्त्यादि यह ल्त्रियां उतार लेतीं हैं । हु 
यह स्त्रियां अपना चेहरा दकि रखती हैं श्रौर सन्देद्ध दूर करने के 
लिये आश्यणी बन जातीं हैं, अ/दमी, साघू का मेत्र रखी हैं। 
माग्ताश्रों को तरह चोरी करते हैं, चलती रेल की खिद्कियों से चोगी 
का माल बाहर फेंक देते हैं, और स्टेशन आने पर उत्तर पड़ते 
और पैदल चल कर चोरी का माल जो उन्होने फ्रेक दिया था उठा 
लाने हैं या अपने साथियों को उठाने के लिये मेज देते हैं । 
यद्द लोग अपने को ब्राह्मण बदाते हैं, जनेऊ पहिनते हैं और 
अपने पेशे को छिपाते मी नहीं हें। अपने पेशे को घर्मानुकूल बताते हैं 


( ७४५ ) 
और ब्राह्मण द्वारा लूटे जाने को श्रेयस्कर बताते हैं [| जय बरवार 
पकडे जाते हैं तो अपने रहने का स्थान बहुघा नैपाल बताते हैं | 
बरवारों ने इधर काफी तरकी को दे । यह लोग गाव में बस गये 
हैं और खेती करते हैं | इनको जाति पे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति धारासमा 


के सदस्य भी हैं। सरकार ने इनकी गितनी परिगणित जातियों मे थी 
हैं, इसका इन्हें हुस दे। 

बरवारों की गुस बोली फे बुछ शब्द नीचे दिये 
जाते हैं 


अक्ौती न कुराइस ८ अपने साथिया को न पक्रडवाना 


बान ज॑छ्तरी किनारा+१०) 
ग्रैजाराइ न राजा खोपडीजद्ाल 
चेनू ८ दरजी ससकराननाई 
बिसमी-- धन जदा।सूस्बन्दूक 
बिनारनन्गुलासम नारथ्मदिर 
बैंग-पैसा दितारीरमिर्चा 
अजाए 5१०००) सट्टननारूपरदार 
बझूटादार--सोघा सदजनच्च्यौपारी 
बेल रूसिर अरूचर 
पुल“-चेइ्टरा लूतीन्लूसना 
मामीजूपऊंस कालवाना - थआागत गानी 


बेताल सोने का द्वार नामुतर-श्रादमो 


( ०६ ) 


चुबढ़ा ूवल, पी नदक लास्न्‍्यानेदार 

इुगर शराब मसवरम्वायत्य 

गषना।'-- जूता सराई डालना-नोरी का माल बैनमा 
गुदारा- मदिर देहानू-रिश्वा 

उगर >आादाण खुद्ट चुप रहो 

मुभागा ऋमुनार मुनरियाचरण्टी 


याद > पाग मुढरीच्दायी नाव 


मल्लाह 
अथवा चोंद मल्लाह 


उत्पत्ति--यह लोग भी पाकियमारी और रेल पर चोरी करते हैं। 
यह लोग मथुरा जिले में रहते हैं। प्राचीन निवासी यह लोग लिया 
जिले के थे इसलिये यह लोग पलिया + चाँइ मल्लाह कहलाते हैं। 
“चाँइ?? शब्द के माने चोर या पाकिटमार है । 
सन्‌ १६०० में मशुरा जिले के कलेक्टर मि० यल०्सौ० पार्टर ने 
शेरगढ थाने का मेरीक्षण करते हुए. चाँइ मल्लाहों वे विपय म निम्न 
लिपित नोट लिप़ा । 'घिंगारा और चामागाडी में मल्‍्लाहों की विचित 
बस्ती है । एक ठाकुर इस काम म इन लोगों की ढग से सहायता 
करता दै। उसकी एक दूकान कलकत्ते म है। जिसमें जादिरिदारी में 
कपड़ा बिक्‍्ता हे | मल्‍लाइ लोग उसकी दुकान पर आते जाते हैं और 
शत दिन लूट मार करते हैं। उसने गरभी अपने घर १३५९० रुपया 
भेजा था| उनमें से एक अदमी माघ मेले में पकड़ा गया था और 
पहिचान लिया गया या | कलकशे को पुलिस को इनकी सूचना देनी 
चाहिये।* 
उद्योग धन्धे--चॉइ मल्लाइ मथुरा जिले के मशुरा, महाबन, 
राघा, व्िनापन, साठ; सुरोर, नाहे, भील, सकोई और शेरघढ़ के याना 
मे रहते हैं | वद लोग अपने को ठाइुर कद्दते हैं | घीमर और कहारों 


( ७0८ ) 

से यह लोग झरने को प्रयय्‌ बताते हैं । बद श्रपनै को बलिया जिले 
या श्ादि निषासों बताते हैं लेकिन यह बर झोर दिस कारण बलिया 
से मथुरा श्राये इसका उन्ध पा नहीं है। मगुरा के उुछ मल्लाह 
गहने हैं कि उनके युरसे देदली और गुड़यार ये जिले से श्रात्े से 
और उनरी बिरदरों ते लोग श्रर भी बहा रहते है, जिनमें से झुछ 
दोग जमीदार मी हैं। मधुरा के गल्‍्नादह चादे पलिया में श्रादि 
निषासी दरों या ड्िस्री अन्य स्थान ये, किन्तु श्राज तक थे बलिया 
के जिले ये मल्लाह्ों से अपने को मिन्न एवं श्रे्ट मानते हूँ क्योंदि 
बलिया के मल्लाह, कद्ारों की तरद दूसरे शी नौकरी करते हैं । मथुरा 
ये गल्नाई अपराधों जाति नहीं कट्टो जा सकती | बहुत जगद्ट बह गेती- 
बारी करते ईं जैसे नोइभील और महगोई के स्थानों मे। हिन्ठ शेरगढ़, 
मुरीर भट और राया फे थानों में रहने वाले मल्‍लाइ चोरी श्रौर उठा 
इगीरी करते हैं| और इसी पाम थे लिये इलादायाद, हरिद्वार, गंढ- 
सुकतोश्यर भ्रौर पज्ाउ के मेला में जाते हैं। श्रधिकाश लोग बगाल 
जाते हैं. जशा घोरी भी करने में अधिक मुबिधा है। चोरी और 
उठाईगीरी के अतिरिक्त कोई भारी अन्य अपराध यट्ट लोग मई 
करते हैं। 

अपराध फरने को रीति--ध्रागरा, अलीगढ़ जिले वे मह्लाह 
भी यही काम करते हैं | इन लोगों की अपनी कोई भाषा नहीं है । यह 
लोग अपना मेप माँ; नही यदलते हैं । चार पाच आदमिया की टोनी 
म यह लोग जाते हैं और साथ में दो तीन लड़के ले जाते हैं।डोली 
का एफ सरदार होता है, जिसका कटना सब लोग मानते हँ | यहों 


( ७६ ) 


दिन मर का सारा खर्चो करता ई और टोलो ये सदस्षो ये घरों को 
सच भेजता है। यह लोग रेल या सढ़क से सफर करते ए॑ और शद्दरों से 
बस्तुश्रों वो चुसकर रास्ते ये गाषों में बेचते हैं। बेचने ये समय अपने 
को भूसा और दपयों की जरूरत गाला बताते हैं । रेलवे स्टेशन पर ये 
लोग जेय भी काउते हैं । याहर निव लने के रास्ते पर थ्रौर टिकट घर की 
छिढ़की पर उन्हें अच्छा अषसर मिलता है । दूसरे मुताफिर जब टिकट 
लेने या किसी श्रस्यथ काम से जाते है तो यद्व लोग इसवे माल की 
हद्िपाणत कौ जिम्मेवारी ले लेते हैं, जिमक) परिणाम यद्द द्ोता है 
कि सुसाफिर को अपने सामान से हाथ घोना पड़ता है। यद्द भी 
सुना गया है कि महलादा में से एक व्यक्ति स्टेशनों के मुसापिर- 
खानों में साधू का भेष उनाकर बैठ जाता हद और श्राग जला कर 
चिलिम सुलगाना शुरू कर देता है। श्रन्य मल्लाइ श्रपरिचित की 
भाँति थ्राते हैँ और चिलिम पीने के लिये एक गोला लगा कर 
चेठ जाते हैं । ग्रास पास के मुभाफिर उनकी देफ़ा देज़ी मुफ्त की 
चिलिम पीने शा जाते हैं। अपनी एक पैसे की बचत करते हैँ लेकिन 
मल्लाह लोश उनको बस्ल॒यें गायय कर देते हैं | बनिया या ठाइुर 
अपने को यह लोग बताते हुये सपर करते हैं और श्रअगी जाति और 
पता कभी सो ठोक नहीं बताते है। यदि अधाग्यवश उनका कोई 
सांथो पकड़ा जाता दे तो रुपया देकर उसको छुड़ाने का प्रयत्न 
करते हैं और चाहे उसे छुडाने में असफ्ल द्वोंया सफ्ल अपनी 
घाना जारी रखते ह। 
कलकच्ा पहुँच कर यइ् लोग मिल कर एक मकान किराये पर 


(८१ ) 
है तो इनकी सिनिया लड़ने पर प्रस्‍्तुत द्वो जाती हूँ श्रोर चाझू मारने 
तक को घमकी देती हू । 
ु किंगीरिया 
यह एव भौस मागने बालो जाति दे । छोटे मीटे ग्पराध ,मौ 
फरती है। फनहपुर जिले में इस जाति के लोग रहते है | एक प्रसार 
का याजा बज्ञाकर भीस मांगते हैं । हे 


अहेड़िया 
ग्रट्ड्धिया *-मछूत, श्रारीटिवा<- शिवारी । 


एत्पति-गगा जसुना थे मध्य में, दश्याया में, रहने बाली 
जारि दे | इन रोगा का ब्राम शिकार करना, चिड़िया प्रकड़ना श्रौर 
घोरी परना दहै। सर एस० एम० ईलिपट साध इन्दं धानुर्गों की 
उपजाति बाते हैं। धातद लोग मरे जानवर वा मात ये है। पर 
यह लाग एस मांस नहीं पाते | ऐसे था रो माम वी जाति पहाड़ पर 
दोयो है, पद भी इन्हीं लोग वी भांत्रि डोतो है। इस लोगों वो बाल 
गद्दादुर ने चीवीदारों यो तरद् तराई में यताया था श्रोर यह लोग 
उस इनाफ यो तग्राद यरने लगे, लेविन विलियम साहब का मा है 
कि देहरादून जिले य देरी श्रादि निवासी ई श्रौर भोक्सों से मिलते 
जुनते | इन लोगों में श्रौर अलीगढ़ गिले पे श्रदड़ियों में कोई भी 
स्मायता नहीं हैं । गोरफपुर कमिश्नरो म श्रद्टिरिया या दद्विरिया नाम 
पी एक जाति दे जो लोग घूमते पिरत ६ भ्रौर जानपर। की तिजारत 
परत दे। ये सम्भषत श्रद्दीर हैं और इनका श्रहहियों स कोई 
सम्बन्ध नहीं है | गोरफपुर में एक और श्रन्य जाति है भिसे श्रश्लिया 
कद्दते ६ जा घानुका से फूटो हे और जिप्तका पेशा साय पकडना है और 
जो सापको खाते भी ई | पजाप में भ्रदेरी नाम को एक जावि है नो 
अपने प्रा व अददेड़िया से मिलतो जुलतो हैं। वे लोग अपना आदि 
स्थान राजपूताना मुख्यत* जोघघुर बताते हैं । यह लोय झवाश गर्द हें 
किन्‍्ठु यदि इनकी मजदूरी मिले तो गाष म बस जाते हैं | यद्द लोग हर 
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प्रकार के जानपर पकड़ते और खाते हैं और कुय और घास में काम 
करते है | इन कामों के अतिरिक्त मज़दूरी भी करते है । फसल कटने 
के समय गिरोह में मज़दूरी को तलाश में जाते और सइकों कौ 
खुदाई का काम भी करते है। मि० फ्रैगन ने लिखा है कि पह 
लोग डलिया घ्ौर सूप भो बनाते हैं। उनका यद्द विचार भौ है कि यह 
लोग आदि फाज्ञ में राजपूत रदे होंगे। फ्रिन्तु बाद फो उन्होंने 
नोच जाति की श्थियों से विषाह किया और श्रद्देड़ो उन्हीं को मिश्रित 
सम्तान हैं | सबसे सम्मापना इस बात को है कि अ्रपने यबे के 
श्रदेड़िये भोल और उन्हीं से मिलते हुये बहलियों के मंशज हूँ। 
अलोगद ज़िल्ते के थ्रद्देडियों ने यह मी स्वोकांर किया था कि पहिले 
ज़माने भे यह लोग अन्य जाति की स्त्रिया को भो श्रपनी जाति में 
सम्मिलित फर लेते थे क्पोंकि उस समय उनको जाति में स्थियों “की 
कमी थी | अब यह प्रथा बन्द कर दी गई है क्योंकि अब रस्थ्रियों 
की संख्या पर्याप्त हो गई है | “ 
श्रल्लीगद ज़िले में यद्ध लोग अद्देड़िया भील तथा करोल के नाम 
से प्रत्तिद हैं। यह लोग अपने को राजा पिस्वाचत्त के चंशन बताते हे 
किन्त उनसे बारे में स्वर कुछ नहीं जानते। सम्मबतः विरियावत से 
उनका आशय राजा प्रियामत से दे जो अह्मा जी के पुत्र थे ओर 
हिन्दूघर्स कयाओं के अ्रनुभार जिन्होंने इथ्बी पर रापि न रहने का प्रयत्न 
किया था ओर निनर स्थानों पर सर्य की ज्योति नहीं पहुंचती वहां अपने 
रथ और थोड़ों से सूर्य की गति से और ये ही के समान प्रकाश से 
परिक्रमा की थी किन्तु ब्रद्दा नो के कइने से छोड़ दी। उन्हीं के रथ 
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थे वटियों पे परनिल्लों के एथ्व था हध्य महासागर और सप्त गहा- 


दीर पी | उन्द ने विर खिप्रफूट यो श्रायया तिपराश स्थाव छुपा बोर 
थे बा चरटेट्िया मदरात राये और श्राजवरसा भथ श्रोड्ििय उन्हीं थ 
अंदाज ऐं | पिधरर से य खाग शयाप्या गये। श्रयौष्या से कानपुर 
ओर रहश भी बर्ष हुये तय कापपुर से श्रतागद श्रावे | निश्रवृद् भ्रौर 
अयोध्या इाये तार्थ स्थाय है । 
साम्रातिय रीति रिश्रजु-इनपी जाति में एफ प्रचायत है। 
पंचायत ये सदस्य बुद्ध निर्धीनिद श्रौर उृद्ध झाति हाथ मनोगीत 
पते दे । शाति के सगरघी से मामश्ा पर यह पच्रायत बियार करती 
है। पेपल साम्राजिय मामला प्र नहीं विदयर करती । इसका सरपंच 
स्पायी और पुश्तैनी होता दे । यदि सरपन वा बेटा नागालिंग हो तो 
सरपय ये मरने पर पचायत झा एक सदस्य उनकी नाब्रालिगी में 
सरपच्र था काम करा है! 
मिस्टर हुकुम ये फथनायुसार इनकौ जाते में ऐसे गिमाजन नहीं हैं 
निनर्क भीतर या निनके बादर बिवाइ ने किया था सकता ड्ो | मगे भाई 
बदनों फो सस्तायों का ग्रापस में बिगाह नहीं ट्टो सकक्‍ला। मिस झुल में 
अपने कुल को बेटो याददाश्त म॑ ब्याद्दी गई हो उत्तर कूल में भी 
पिवाइ नहीं हो सकता, धार्मिक मामेद से जियाह में कोई फाघा 
नहीं पढ़ती । एक आादमा चार स्प्ियां स विधाइ कर सकता है और 
दा बहनों से भो पिवाइ कर सकता दे। बाई के सम्बन्ध में इस 
यहाँ एक अ्रजोव रिवाज चला जा रदा दे तो पिथान विदाई का यौवक 
दे पर बधू क) एवं तालाव थ कियारे ले जाता है, दधू बर को बदूल 
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को डाल से मारती हे पिर घर लाई जादी हे ओर बर के सबंधो उसकी 
मुफ्त दिपाई करके उपझ्वार देते हे | जेटी सगे घर पर शासन परतो हे 
और उससे छोटो स्थियों को उसका कदना मायना पढ़ता है। टसिथियों 
में आस में मेल रहता है और येमन ऊुछ दी स्थानों में उतके लिये 
प्रथकू घरों को आवश्यकता शोती ऐ। नियाह के लिये श्रायु सात चर्षे 
से बीस घर्ष तक है | पचायत थी सजूरी और रुख पुरुष की इच्छा से 
मिषाह समाप्त भो किये जा सफते हैं । नाई ब्रादह्षण कौ मदद से बर 
का पिन पिंदाइ पक्का करता दे | यदि वर घूथ अग्यु के होते हैं ता 
उनकी राय छी जातो हे,, अन्यथा माता पिता हो गियाह सम्बन्ध 
पक्का करते हैं। वधू का मूल्य निश्चित नहीं दे ऊिन्द यदि कन्या वा 
पिता मिर्धन द्वोता दै तो वर के सम्बन्धी उसे जेबनार देने का व्यय 
देदेते हैं श्रन्यथा कन्या क पिता को दहेज देना पढ़ता है। स्क्षी धन 
और मद दिखाई के :पढार, स्वी को निजो सम्पति हो जाती दै। 
कौढ़, नपुष्तुकता, पागलपन और अपाद्दिज दानों से विभ्राह्न विच्छेद ड्ो 
सकता है | दूसरी सुमी, पुरुष से सम्बन्ध करने को शिकायत पंचायत के 
सामने आती है और शिद्ध दोजाने पर बिचाइ विच्छेद कर दिया जाता 
है । कराब की र॒त्म से इस भकार परित्यक्ता सिवियाँ पुनः बिबाह कर 
सकती हैं किन्तु जिन स्तियों का विनाइ विच्छेद अन्य पुरुष से सम्पन्ध 
रखने के कारण होता है वे कराव की रीति से बिचाद् नहीं कर पाती 
यत्रपि घेना करना रीति के अनुकूल ही है। यदि मा या बाप में से कोई 
अन्य जावि का हो तो उनकी सनन्‍्तान लेन्द्रा कहलाती है और उनको 
जाति के समस्त अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैँ) यदि कोई आदमी 
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पिपषा में पिदाद्ट एरनसा सादर हे तो उस म्प्री को बह एक लोटा 
यषढ़ा), चूड़ियाँ छोर रिदुये भेजप है। प्रिर विशदरी जमा छी लाती 
है दौर स्त्री में पृद्ठा लता हे डि उस धुरुष से पिषाइ करना चाइती 
है या नहीं। यदि बह स्तीगार कर लेती है तो विर आझ्द साइत 
पिचारता है और नया पत्ति उस्ते नये पस्य और आमृपणों से 
मुयौ्ित करये अपने घर ले जाता है. और किर गद पुरुष गरियदरी 
को दावत देता है | इस प्रकार फे बिबाइ को झराव या घरेसा वहते 
हैं। इसमें बाराठ नहीं जाती और न सॉगर शोठी है | दिधवा का देवर 
यदि छुषाँत शे तो उसी से डियाद दोता है श्रत्थथा दिसो बादरी व्यक्ति 
से | यदि गह बाहरी क्वत्ति से डिगाइ करती है ठो प्रथम घर की जाय- 
दाद पर दसका कोई हक्‌ नहीं रदता। बच्चे पर मी ठसका इक नहों 
। रहता है । 
जब यर्म शा निरचय होचागा है तो विरादरी वे लोग एकत्रित 
किये जाते हैं और चना और गेहूँ, महुये के साथ उबाल कर बाँगा 
जाता है । ग्रमियी स्त्री पे पैर स्ग्ाजी की ओर रक़वे जाते हैं शोर 
चारपाई ही पर बच्चा झजनावा जाता है | यहद्द रिवाज अन्य हिन्दू 
जातियों से मिपरीत है | मगिन, दाई का काम करती है श्रोर फिर, 
सोबर में नाइन रहतो हे । बालक उसन्न होने पर मित्रों में महुआ 
याँटा कछाठा है ओर न्तरियोँ ताली दल चर ग्रीत ग्रात़ों हैं। छठी दे 
दिन सती को पूजा करती हैं, बारदव्व दिन माता को नइलाया जाता है, 
आटे का चौक यना कर ब्राह्मण पूजा करता है और मनन पढ़का 
बालक का नामकरण करता है। दरिधदरी की दावव होती दे और 
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स्निर्यों नाचती गातो हैं | उसको दशणौने फहते हैं । यदि बालक की 
उतच्तत्ति मूल नक्त॒न में एती दे तो दशदटौन १६ या २१ दिन में द्ोता 
३॥ २१ पलों के पत्ते, २१ जुओओं का जल शोर २१ गाँव पे बकड़ 
जमा फिये जाते हूँ श्ौर इन कस्तुओ को एक घड़े में भर देते हैं। 
उसमें जल भरा जाता है और उस जल से नपजञ्ञाति बालक यो माँ 
को महल्ाया जाता दे । नाज प्रौर रुपया ब्राह्मण फो दान दिया जाता 
है और तब शुद्धि होना माना जाता दे । 
अऐ्टेड़ियों में पुत्र न द्वोने पर अन्य बालक का योद लिया जाता 
है और इसकी भा अलग रस्म होती दे | दतक पुत्र को नये कपड़े 
और मिठाई मिलती दे और प्रिरादरी फो दावत दी जाती है। दत्तकः 
चुन फी श्यायु दस पर्ष से कम होनी चाहिये । 
वियाद की रस्म भी अन्य हिन्दू जातिया की तरह है | प्रधम सगाई 
होती हे । बधू पक्ष का नाई बर को पान सिलाता है और पिर लगन 
दोती है जिसमें बधू का पिता घन, श्राभूषण, परुप, नारियन आर 
मिठाई भेजता है। इसमें दूय घास मो रक्ज़ी जाती है श्रौर शादी थे 
लिये पतन होता है । घर को यह चछयें चौक पर बैठाल कर भद की 
जाती हैं। रात भर सर्तजगा द्वोवा है जिसमें स्तियों नाचती गाती हैं 
पिर वर, बधू के उय्टन लगता दे । इसके उपरान्त घर, बधू घर से नहीं 
सिकलने पासे हैँ । पिर सड़णा गाड़ा जाता है और भडवये कौ 
दावत होती दे | दर पीले रगा का जासा पहिनता है और मौर बाघता 
है | वर कापिता एवं माय ये हाथ बघू के लिये शरप्त भेजता है 
ओर चढह बापसी में भोजन शामग्री भेजते हैं । उसे बरोना कहते हू। 
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फिर होम द्वोता है, श्रग्निदृगद की मर, बघू सात यार परिक्रमा 
करते हैं ओर कम्यादान होता हे। विवाद के पश्चासू बर, बधू एफ 
कमरे भें ले जाये जाते हैं थ्ौर मद्दां दोनों साथ १ भाव और परिठाई 
खाते हैं। यभू पत्त की स्त्रियों पर से मज़ाक करती है. ओर जूते को 
कपड़े में लपेट कर देपो देखता का अह्दाना कप्फे जूते की पूज! भर से 
कराने की चेष्ट करते हैं | यदि पर जूते की पूजा करता हे तो उसका 
मजाक डढ़ाया जाता दै । पर और दधू की गाँठ खोल दी छाती है 
ओर मौर उतार कर घर जनपासे को थापस जाता है। ग़रीब श्रादमियों 
, में सगाई नहीं होतो दे और न लगन हो श्राती है । बधू के पिता 
को घन दिया जाता है और कन्या को पर के धए ले जाकर विवाह 
होता है। अग्मि की खात बार परिक्रमा करने से ही विवाह दो 
जाता है) जो लड़कियाँ भगा कर या फुमला कर लाई जाती ईैं 
। उनका भी विषाह इसी प्रकार होता हे और उस रह्म को डोला 
कहते हैं । 
घनी ब्यक्ति मुर्दों' को जलाते हैं। निर्घन गाढ़ते हें या जल में 
प्रयाह करते हैं । मुर्दों का मुँह नीचे रख कर दफनाग्रा जाता है ताकि 
भूत बन कर न लौट सके | मुर्दों के पैर उत्तर दिशा में रक्‍्खे जाते हैं। 
कुछ लोग बिना कफुन हो याड़ देते हैं । दाइ क्रिया के बाद अश्थियाँ 
शंगाजो में प्रवाह कीजाती हैं. किन्तु कुछ लोग बहाँ ही छोड़ देते हैं । 
दाइ जिया के वाद लोग स्नान फरके घरको लोटते हैं। दाह के तीसरे 
या सातर्य दिन मृत व्यक्ति का पुत्र या जिसने झाग लगाई 
हो इजामत बनबाता है । तेरइवीं पर विशदरी की भी दावत द्वोती है; 


( ८६ ) 
तेरद ब्रादणों को दान दिया जात दे और फिर इवन होगा है। 
साधाशाया भाद नहीं होता किस सिश्रिपद्ष में पुरुमों को पूजा 
होती हे 
मृत्यु ये पश्चात्‌ तेग्द दिन श्रशुद्धि रद्गी हे | प्रसूति के पश्यात्‌ 
दश दिन, रस्पला के लिये तीन दिन अशुद् दोते ६ 
अष्देड्डिये देषो पी पूजा करते हँ। मेस्गासुर को हुल देवता मानते 
हैं। मेपासुर वा मन्दिर ग्राम गगरी, अतरोली चइसोल में है । बशाग 
की श्रष्टमी और मवमी को उसवी पूजा द्वाती है। मिठाई श्रौर बकरे 
की भेंट चढ़ाई जातो है । एफ श्रद्दीर चढ़ाया लेतो है । जद्दीर पीर 
की भो पून्ता को जाती दे । भादा के क॒प्य पत्त को नवमी को उनकी 
पूजा होती है और थपडे, लॉग, घी श्रौर घन चढावा जाता ई जिसे 
एक मुसलमान लेता है। श्रमरोदे के मियाँ साइय को बुध शोर शनी- 
चर फो पूजा होती ऐ ओर पाँच पेसे, लोग, लोबान शोर रोटियाँ चढ़ाई 
जाती हूँ जिसे बई। के रहनेबाले फ्कौर ले लेते हूँ । यट्ट लोग परे को 
भो चढ़ाते हैँ और उसका मास स्वय गया लेते हैँ | दगलास तहसील + 
कडा गाँव में मेध्वर के मझान के सामने ज॒यया वा चोक्तोर चबूतर 
है। माघ के कृष्ण पत्ष को छुठी को उमको पूत्रा द्वोतीहे और दो 
चैसे, पान और मिठाई चढाई जातो है जिसे मेइत्तर लंलंता है 
यह लोग सुअर भी चढाते ईं। परई इनका आम देवता है । पेढ़ ऊ नौचे 
कुछ पत्थर डाल कर यरई की स्थायना होती है। उनकी पूजा में छु* 
कौडियाँ, पान श्रौर मिठाई मेंट को जातो है जिसे ब्राद्मण ल लेता हे । 
यही देवता इनके बच्चों और स्त्रियों को रच्या करता है। चैत और 


(६० ) 
कुपार ये शुक्ल पर वी सप्तमी वो इसको पूजा होनी है। देवों, माता 
श्रौर मसानो बी भी यद लोग पूजा परते हैं । देर तदसीलम पूदयाग 
की पूजा होगी है । ग्लीगद थे समीप शाह णमाल शिनकी पाँचो पीर में 
गिपतो द्ोगी है उपकी भी पूजा द्ोगी है | रामायण थे रचविता मद्दा 
चति बाल्मीक थो सह लोग अपना देढया और छरदक मानते हैं 
क्योंकि इन लोगांफा कइना है कि रामायण लिखने वा पहले 
बराल्मोफ नो शिकारी और छुटेरे ये । 
कुछ परो के एक कमरे में मेसामुर को मूर्ति द्वोती दे। ब्याद्द 
छवियाँ पूजा में सम्मिलित द्वोसकतो हैं, श्रवियराहित या कराव बाली 
छित्रियां पूजा से मर्जित ह्वाती है | यहाँ मेसामुर को पूजा धर पाल ही 
फरते हैं और मेंट भी यही लोग चढाते हैं। मियाँ सादेव और 
जपियों ये लिये जिस बकरे को मेंट के लिये लाया जाता हे बहुघा 
उसका कान कांट कर छोड दिया जाता है। इनने त्योह्टार श्रन्य 
ददुश्रा पी हो तरह हें।सकक्‍ट को पूजा दोती हे। मातका 
आदमी बनाया जाता ई श्र उसकी गरदम काटी जाती है। पीएल 
और शझांबले की पूजा स्तिया करती हैं | नागपचमी में साथ को पूजा 
होतो है श्रोर उ हैं दूध पिलाया जाता है। सीता की रखेइ का 
गोदना गोदाते हैं। गऊ की शपथ खाते हैं | पीपल क पढ़ के नौचे 
पीपल का पत्ता द्वाथ म लेकर गगा की कसम अधिक मतबूत मानी 
नामी है | किसी श्राय जाति के साथ यह लोग खाते पीत॑ नह्दा हैं । अद्दीर, 
यहई, ताट और बहारों तद की बनी हुई क्चो रसोइ खा लेते हैं। नाई 
की बनो पक्की रसो३ सा लेते हैं वर नाई इनकी अनी पको नहीं खाता है । 


(६१) 


अपराध करने को रीति--मुख्रों की माँति यद लोग पत्ते 
बनाते हैं डलियां बनाते हैं, शदद और गोंद जमा करते है जिसे यह 
सोग शहर में बेचते हैं । चोरो, रजनी श्रांर नकबजुनी इनका 'श्राम 
पैशा है ।,पान्त भर में सबसे साइसी मुजरिस श्रहेड़िये हैं! कर्नल 
पिलियम ने श्रदेड़ियों एफ गिरोह आन्डट न्क रोड पर राह्णनी 
करते हुये पकड़ा था। इन लोगों मैं से कुछ ने निम्नलिखित बयान 
दिया था ; इमारे बालकों को कुछ घिजाने की श्रापश्यकता नहीं 
है, छोटी श्रायु दी से वे चोरी करना सोख जाते हैं। शआराठ नो घ्वे 
की उम्र में ही थे खेतों से चोरी करना शुरू कर देते हैं। फिर परों 
से बर्तन चुरावा सौखते हैं। पस्नह् सोलह ब्ष की श्रासु में मह लोग 
निपुण द्वो जाते है और फ़िर बाहर हम लोगों में जाने योग्य 
शो जाते हैं। गिरोहों में दस, चौस मनुष्य होते हैं। कभी २ दो गिरोह 
मिलकर काम करते हैं | जमादार अपनी युद्धिमता, साइस और चतुरता 
पर चुने जाते हैँ । निपुण जमादार को साथियों फी कमी नहीं है| 
जमादारश्रादमियों को इकद्धा करता हे श्रौर बनिये से रुपया उधार लेता 
है जिससे रास्‍्ते का खर्च चलता है श्रोर कुद्म्दों का मरण पोषण द्ोोता है, 
चनिया का रुपया सूद समेत बापस होता है। गाव में गिरोह एक साथ रबा- 
ना द्वोता है; पर दो तीन आदमियों की दुकड़ी साथ जाती है | यह लोग 
अपने को काछी लोग या ठाऊुर बताते हैं ओर काशी के यानी अपने 
को कहते हैं | अह्देडिबों का नाम बदनाम है इसलिये जाति हिपानी 
पद्दुती है। सराय में आम तौर से यह लोग नहीं ठदरते हैँ। सडक 
से सौ, दो सो कदम के पासले पर «पड़ाब ढालते हैं ताकि पहा से 


(६२ ) 
सडक पर जाने पाने आदतमियों श्रौर गाड़ियों पर मियाद पद सत्र । 
आराम तौर पर शादियां स्पते है । एक, दो झ्ादमों पे पास तग्वार भी 
रद सकती है। विन गाड़ियां को लूटने वा निश्चय किया यायों हे 
मिरोद के कुछ योग उनका पीछ्धा करत हैं । सबसे चतर लोग गाहियां 
क श्ागे जाते हैं श्रोर लूटने का स्थान निश्चय करते हैं | गालियां 
पर पहले दर टें पत्थर पेंक्ते हैं, इसमे उनने रसबाले मांग बते हैं। 
यदि नहीं भागते तो उन्द लाडियों से घेर लते हैँ यदि बह लोग 
म्ुकाउला करते हैँ तो पद लोग हमला नहीं बरते, लैक्नि विरला ही 
कोई इसका मुकायला करता दै। यदि कोई ब्यक्ति पकड़ जाता है 
वा उसको छुडाने की मरसक कोशिश की जातो है। पुलिस तक 
आानी से पहुँच हो जाता है। यदि यह लोग बिद्ठुड चाते हूं ता स्थार 
बी गोली भांण कर एक दूसरे को जता देते हैं । लेकिन इनका निज 
की कोड गोली नहीं है । यह लोग शक्ुन बिचारते हैं। यदि इमले के 
लिय जाते समय गाते में हिस्न श्रोर सारस यायें द्वाथ, स्थार, गदहा 
सफद चिडिया, बायें हाथ मिले तो अच्छा शउन माना नाता दहै। 
अपशक्ुन मिलन स यात्रा स्थगित कर दी जानो है | लौटती समय 
यदि हिरन श्रौर सारत दादिने श्रौर स्पार, गदह्दा इत्यादि याँयें शोर 
मिले तो शकुन बहुत श्रच्छा माना जाता दै। वद्धाटुर जमादार अप- 
शक्रगा की परवाह नहीं करत। अढतिया द्वारा चोरी का माल बेचा 
जाता हे। सरीदने वाले को मालूम द्वोता है कि यह चोरी का माल है 
क्योंकि वे दाम कम लगाते हैं और फ़िर इन लोगों के पास रेशमी 
कपडे ओर गदने थआारये कहाँ से | इनके जमीदारों को भी पता रहता 


(६३ ) 


है कि यइ लोग चोरो, ग्रदमाशी करते हैं शौर वे लोग मो चोरी पे 
माल में चौथाई द्विस्‍्सा लेते हैं| कमी २ कपडे लेलते है। लौठते तमय 
चहुत एर्ती की जाती है और रातों रात यात्रा की जाती है। दिन के 
समय चोटी का मात अधे छुर्ये म छिग दिया जाता है और यह 
लोग स्वय खेत में छिपर जाते हँ। दो बीन व्यक्ति गाँव में जाकर 
पक्का साना ले गाते हैं | अन्य बदमाशों से भी इन लागो या मेल 
हो जाता हैं। सठफ पर जागे पाले यात्रियों क परे में एक दूसरे का 
सुचना मिल जाती है। ग्रह लोग चोरी और ८ठाइगारी भी करते हैं, 
लेकिन राहजनी खास तौर से करते ई। चोरी तो पुरसों से होतो थाई थी 
लेकिन १८३३ के पहल राइजनो यह लोग नहीं करते थे | गुलबा, और 
सऊुठबा बद्देलियों ने सरमे पहले राइजनी डालौं। यद्द दोनों मशहूर बहे- 
लिये थे | श्रोर एटा जिले के मिरजापुर गाम के रहने पाले ये | मिर- 
जापुर गाव के बहेलिये श्रोर अह्देडिये शीघ्र द्वो प्रसिद्ध हो गये। यद 
लोग चोरी और राइजनी मनिषुण हैं। अरददेडियों ने श्र रेलों पर 
चोरी करना शुरू कर दिया है | इनकी पहुँच पजाब, वगाल, बम्बइर 
सथा मध्यभारत तक द्ोने लगी दे। एटा में इस जाति पर अपराधी 
ज।ति कानून लागू है। 
इधर कुछ दिनों से अददेड़ियों ने अच्छी प्रगति की हे। इस जाति 
के लोग किसाना करने लगे हैं | कुछ लोग पढ मी गये हँ | सरकषर ने 
इनका गणना परिगशित जाति में की हे, इससे इम लोग यष्ट हैं। इनमें से 
छुछ लोग अपने को क्षुनिय कहने लगे हैं और उनके विवाद सम्बन्ध भी 
क्षत्रियों में हो गये हैं। इनकी जाति की पचायत अच्छा कास कर रही हं। 


(६४) 
मेवाती 


यह एक मुसलमानी जाति है, श्रलीगढ श्रौर घुलन्दशइर के 
जिलों मे रएइठी है और लूट्मार बरती है।यह लोग श्रलगर श्रौर 
भरतपुर यी रियासतों के रहने वाले हैं और बढ़े उत्ताती श्रौर 
लद़ाए द्ोते हैं | इतिहाप्त में इन्हा कारणा से इनका पर्णन 
श्राया दे । 


* घोसी 


अलनोगढ़, मथुरा और बुलन्दशइर ये कुछ घोषियों की 
गणना जरायम पेशा जाति में की गई दे] यह लोग जानवरों को 
चोरी करते है । घोसो मुलमन ओर हिन्दू दोनों धर्म ये होते हैं 
कित केवल हिन्दु घोती अपराधी जाति घोषित किये गये हैं। 


डोम 

उत्पत्ति--डोमों के लिये शदिचार किया जाता है कि यह लोग 
म रतषर्प के आदि निमासी हैं । हिमालय की तराई में रोहणों नदी 
और यागमती नदी के बीच के इलाके में यह लोग झपषिकतर 
रहते हैं। इसी इलाफे में डोमपुरा, डटोमिदों, डोमिनगढ़ इत्यादि 
क्स्ये हैं | इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि आादिकाल मे 
डोमा की सम्भवत॒ कोई रियासत रही हो। दूसरी ओर यह अ्रज्ुगान 
लगाया जावा है कि जप्र श्रार्य लोग भारत में आये तो उन्हों ने डोम 
लोगों को दास बनाया और विर उन्हीं करना में रहमे के लिये बाध्य 


किया ओर इसी कारण इन कुस्वों के साथ डोमों का नाम सम्ब- 
न्धित है । + 


उपजातियॉ--डोमां की सूरत, शक्ल थौर बनावट, उनका भारत 
का आदि कालीन नबासी ह'नए सिद्ध करती दे | इन लोग क। कद 
छोटा और रग गद्टरा काला द्ोता है। चेहरे की आकृति चपटी होतो 
है | डोम को देखते ही उसकी अनोखी आँखों की बनावट की श्रोर 
ध्यान आकर्षित दोता हे | लेकिन यह कहना ठीव न होगा कि डोस 
की श्यादि कालीन पवियता बनी हुइ है श्लौर उनकी बनावट मे तब 
से अब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । डोस लोग अब भी अपनी 
जाति में गनन्‍्य जाति के लोगों को स्थान दे देते हैं | जो लोग अपनी 
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जाति मे ब्युन बर दिये जाते थे ये डोमों मे मिच जाते ये श्रीर दोम 
लोग उन्हें प्रसष्रता से सम्मिलित कर लेते थे । टीम श्शियाँ इस काम 
मेश्रगुश्रा दोगी थी; टोम स्नियों की चरित्र अ्रब्द्ठा नहींगद्धा माता 
और धन्य जाति के लोगों से उनका श्राठातों में श्रुच्चित सस्वस्ध 
भी द्वी जाता है । इन दो कारणों से टार्मो की श्रादि कायीन पर्चितवा 
नष्ट इगई है और उनमे स्थान पर एक मिश्रित जाति होगे है और 
इन्हीं दोनों बात! ने उनकी पनावट श्रौर रूप रंग पर भी प्रमाष डाला 
है। शोमो वी मुछप तोन उपजातियाँ ई :--मघय्या, बॉ फोड़, प्रौर 
डरकार। स्पप्रच को डोम लोग श्रपना पृषत मानते हैं| स्वप्य के 
दो ध्निर्याँ थीं। एक स्त्री का पुत्र डलियाँ यनौने का काम करता था 
और व श्रौर उठयी रुस्तान बॉँक्फोड़ कदलाई ( दूसरी स्त्री का पुत्र 
अपनी माँ के साथ मगध (विहार) चला गया और इछी करण 
अगधा कालाया | दरकार, बॉहफोंड़ से ही बिमाजित हुये हैं। गोरखपुर 
जिले के बॉसफ्रोड़ अपने को (घरमर) श्रथवा बसे हुये डोम बढ़ते हैं | 
ढरकार रम्सी यटगे का कामू करते हैं और दरकार अ्रपराधी जाति 
नहीं है । म॒घस्या डोम श्रवारागर्द जाति हैं और अपराघ करती हैं| 
स्‍्वाँपीड़ और ढरक। ने अपनी!,आबारगर्दी छोड़ दी है और शहर 
और स्तरों में मेदवरों का काम करते हैं था टलियाँ बनाते हैं और 
कुस्बों के बाहर छोटी २ गनन्‍दों भोड़ियों में रहते हैं। इन लोगों ने 
अपनी शामामिक दशा योही सी सम्दाल लो है और श्रन्व 
इरिजन जातियों की तरह यह लाग सम्राज् के एक उपयोगो श्रंग माने 
जाते हैं | मधस्या डोमों ने साम्राजिऊ्उत्थान वा बिलकुल ही प्रयत्न 
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नहीं किया बल्कि चोरी गौर श्रावारागर्दों मे जा माम कमाया दै उसी 
पर घमड गरते है । 
अमायेँ कमिश्नरी में भो दोम लोग रहते हैं। यह लोग श्रपने को 
वयेससपा” तल्लो जाति!” ग्रयवा “बात्रि जाति? कहते हैं। श्न 
लोगों का पूर्णीय डोम से फोई उम्पन्ध नहीं ६ और यह दोम इतने 
मौच भो नहीं माने जाते | इन डोमां को भो उश्जावियों हैं। 
३, भोली, जो सुश्रर झोर मुर्गी पालते हैं । २, तमता जो वाले और 
चीतल फे बर्तन बनाते ह । ३. लोदार जो लोदारी करते हैं । ४, अाद, 
जो बढ़ई का काम करते हैं| ५ दोलो, जो गाते बजाते ४ | पह तप 
उप जातियाँ अच्छी तौर से बढ गई हैं, रोनी मारी करतीं हैँ और 
अपराधी जाति नहीं हैं। $ 
डोम 'प्रपनी उत्तत्ति ये लिये बतात हें कि उनके पुरखों में से 
एक ने गऊ इत्पा की थी और इमलिये ईश्वर न उन्हें शाप दे दिया 
कि उसकी सन्तान जीप हस्पा करेगी ओर भोज मॉगेगी। पंजाब में 
एक कद्घाबत प्रचलित है कि डामों के श्रश्नन मल्‍्लद॒त नामक एक 
माहण थे | यह अपने परिवार में सब से छोटे थे शोर इनते भाहयों 
से घर से निकाल दिया था। उनकी गाय का बबह्ूडा एक दित भर 
गषा। भाइयों ने मल्नदस्त स उसता शव उठाने ओर गाडने को कहा 
उसका ऐसा करने पर उठे जाति स निकाल दिया गया और तथ उसे 
जानबरों कौ साल निकाल कर ओर उन्हे गाढ़ कर अपना जोन 
निर्भाह करना पड़ा । तीक्तरो कहापत यह है कि वेनबश शक राजा था ) 
डससे ब्राह्मण लोग नाराज द्वोगये ये क्‍्पोऊि बह बाह्यणों को नहीं 
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मानता था ।आदासों से उछे कुशा पास से मार डाला | उसको सत्य 
दाने पर देश में ठप्तात दोने लगे । पता चला कि. शाजा पे ने होने मे 
लूट मार हा रहा है। स्याकि बेन के योई पुत्र नही था आश्यणों ने 
उसकी जया मधो श्रोर उम्ते जल्ी हुई लक्षड़ों वी तरह काला लपटी 
बरी का नाटा पुरुष उत्न्न दोगया। ब्राह्मगों ने उ0 पैठसे के लिये 
कट्टा और इस वारण विपाद कदलाया। और इसी निपाद ये बशव 
डोंम हे । 

सामाजिक रीति रिवाज-मघय्या ढोम अपना सम्बन्ध मगंघ 
से यतात ह# | किन्तु मिर्जापुर जिले म जो भघय्पा दाम रहते हूँ उन्हें 
मगध के सम्बन्ध का गिलउुल ही ज्ञान नहीं है । उनका कदना है 
कि ठाफा सम्बन्ध “ संग” झयवा “ मांगे ” से है क्योंकि बह सदा 
बिनरते रहते हैँ | मघय्पा डाम बिलकुल श्रावारागद है | इनके पास 
विछाने को चटाई तक नहां हतो और तम्यू ही इ्ते हैँ। सॉँमियों 
ओर द्वातूड़ों से भी यह लोग गये रीते हैँ । यह लोग जगलों में जाते 
हैं लेकिन शिसार क(ना या पश्ड़ना इन्हें नद्वा आता है। यह लोग 
नक्षयजनी और चोरे फरते है शरीर इनकी हिलथा व्यूमिम्मार ) गर्मियों 
में यद मैदानोां में सोते हैं। बरसात ओर जाड़ों में इधर उघर छिपते 
पिरते हैं | जहाँ स्थान मिलता है वर्दी पड़े रहते दें / मकबजनों में 
यह लोय “साथर” का गयबोग नहीं करते। यह लोग एक इथियार 
रखते हैं जिसे “बाँका” फहते हैं | श्मका पल टेढा होता है और 
इरासे भह लांग बाँस चीर लेते हैं | धकवजनी में यइ लोग दरवाजा के 
स्वम्मों के पास दौबाल में छेद कर लेते हैं और फिर द्वाप डाल कर 
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बिनाइ सोल लेते हूं । जाद में यद लोग श्रपो साथ श्ँंगीठी रखते हैं 
जिससे यह लोगतापते हैं श्रौर जय इनके पव 2 जाने की सम्मागना द्वाती 
है तो पद इसे ताकरर पकड़नेपालों पे ऊपर पेज देते! जिससे उनपे चोट 
आजाती है। भध्य्पा डोंगां के सुधारने ये जिये बहुत मे उपाय सोचे गये 
हूं। डी र. राषद्स सदर ने पुलिस कमोशन पे लिपे एक बिगरण 
तैयार क्या था| उन्होंने लिखा था कि मघय्वा डोमा को सुधारने श्र 
रोकने के लिये भितमो सम्मष योजनायें थी उनपर बार २ विचार किया 
गया | १८७३ शोर फिर १८८० में ढोमा के ऊपर अपराधी जाति 
कानून लागू बरने 5 लिय गिचार किया गया किन्तु श्रन्त में निष्कर्ष 
यह निकला कि किसी भी योनना से इनका सुधारा जाना अ्स्म्म 
है क्योंकि किसी भो साधन स यह लोग इमानदारीस जोपन निर्वाह 
नहीं कर सकते हैं और हसत कारण श्ररराघी जाति पे काबूत में 
इनकी घोषणा नहीं की गई। यस यही तय दिया राया कि इस 
पर निगरानी कड़ा कर दो जाय॑ थौर दोपी छिद्ध होने पर इन्हें सझ्त 
दण्ड दिया जाये | 
रूप मे मिस्टर क्‍नेडा गोससपुर के जिला मजिस्टुंटथे। 
उन्होंने भी डोमों के सुघारने का अयत्त किया । कुछ होमा को एक- 
ब्रित किया गया उन्हें मेइतरों का काम करने के लिये कहा गया, धन्हें 
ई टोंक भट्टे पर काम करने + लिये काम सिस्माया गया, सड़कों 
को मरम्मत के काम पर लगाया गय॥ कुछ को गाव ओर करों में 
बसाया गया और उन्हें जमौन दी गई | १४०० रुपये इस काम पर 
खर्दे शजुर हुआ। कुक्ह साहब ने अपनी पुस्तक भिलणा है कि 
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गन मय थे, जेल में सजा भोग रह ये। मोप मागयो के इलये डपमों गे 
निश्चित होते हें श्रौर उनके उलघय के मामले भी पापा रे सामने 
बेर इसे हैं । भीस मागने ये दलके दददेश में भो दिय जो हैं। कोइ 
दूमरा डोम यदि उस इलके में चोरी कर या भोस मागे तो बह दिरादरो 
से अलग किया जा सकता है और उस इलके माना ढोम उसे चोरी 
के अपराध में पुलिस पे इबाले कर सकता हे | 
डोम लोग घोडी से विशेष रूप स घणा करते हैं| इतका काएण 
यह बताते हूँ कि एक बार दामों वे पुरा स्परष, भगत घोरो व घर 
ठदरे ये । जय बह नश में चुर द्वोगये तो घोरी न उन्हें गधे वी) शीद 
फसिला दो) स्वतथ भगा ने घोनो ओर उसके गदद को शाप दिया 
तब से डोम लोग धोरो श्रौर गदहे दोना से घृणा करने लगे। 
अपराध फरते को रीति--डोमों में पास कोइ उचित उद्यम नहीं 
है। भूमि के ऊपर श्रधिक लागा ऊ पिलाने के भार + कारण ढटोमों को 
यड़ी द्वानि हुई दै। मध्यमडोस प्राय आवारागर्द होते हैं कमी कमो बह 
भेद्वतर वा बाम करने लगते हूँ या बनारस श्मशान घाट पर नोबरी 
फर लेते हैं । गोरफ़पुर + जिचा ममिस्टेटमिस्टर फनेड्री ने श्८्य४ मे 
लिपा था कि डोम शरहर के सेत में उत्तन होता हे | बचपन हो से 
उसे चोरी करन को शिक्षा मिलती है। शुरू सं ही पद आवाराग्द 
और समाज स प्रद्िष्कृत रहता है । उसक पास न तो रहने को घर और 
न खाने को मोजन रहता दे । एक स्पान स दूसरे स्थान को भागा 
मांगा फिरिता है। पुलिस उसक पौछे पड़ो रहतो है, गातर पाले उसे 
सदेड़ते हें। सफल नकषजनी उसकी गइत्वाकात्षा है, छूहससरिस-, 
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पान ठसपा थरयात पारिसो पद है। नमीग सम्मी से डसे और गदरे 
गए में गि। दिया दे । नप्बत़्नों छे लोदे के सस्ती को प्रयोग करने से 
गे बोर ध्रारति नही है झ्रौर पइ शरद राहजरी मो बरने लगा है । 
इसे झतियिद्ठ बिसी यात मे सो नवीय सखसा उसे छू भी नहीं गई 
है। ३० दर्ष पार मिस्टर प्ोलिस्स ने अपनी पुछठर' में लिया दि डोम 
पे उपरोक्त बैन में कोई परिवर्तन गहं हुच्चाऐँं ५६ समान दृषारा 
दिपूत है श्रौर लोग उसे पृथा चर मय को दृष्टि से देखते हैं. चोरी 
और भवयही इसको पेशा है विन्‍यु इसमे श्रपिद भपकर अ्पराप 
मद करेगा । चोरी परमे री नियत से किमी घर में खुस कर रोशनों 
जलाया है श्रोर जो पर मिलो है उसे ते मागता है। सोती हुई 
ल्प्रियों श्ौर ब्चों पे शरीर मे गदइने उग़ार लेता श्रोर शोर गुल 
मचने के पे दी भाग सड़ा। होता हे जेल मे उसको बिलकुल टर मी 
लगता | पिन षोह़ों को मार से बहुत डरता है। ढोम स्प्रिया 
दुश्नरित्र होती हैं श्र श्रादमिय! के लिये जायूसी का काम परती हैं । 
उनके शरोर का गठन श्रच्छा द्वाता ई श्रौर बुद्धि प्रसर दोती है। श्वेह 
म्त्रिवी चोरी का माल बेचने में निपुण्य होती दे! खर एढप्ट शेनरी 
ने जा एक रामय में चम्पार्न थ कलेक्टर ये और बाद को लेन्दन थे 
पुलिस कमिशार हुये डोमों की सेतिद्वार श्रस्तियों की एक योजना 
बनाई थी। गोरतपुर जिले में एक स्ेतिइर बस्ती डोमों की बसाई गई 
थी किन्तु योगना विफल हुई, उनकी इमारतें दृटफ़ृद गई और जमीन 
बिना जुती ही रइ गई । 
होलिन्स साइम ने अपनी पुस्तक में लिखा हैं कि डोम बंगाल में भी 


धर 


( रै*३ ) 


अपराध करते थे। घर से दूर जाकर वें फैपल चोरी या नकव्राभी ही 
नहीं करते वरन रा्रजनी ग्रौर दकैती मी करते हैं | मिस्टरमेम्ले ने 
१६०४ में अन्तर प्रान्तीय अपराधी रिपार्य में डोमों के अपराधों का 
अच्छा मर्णन किया है। इस बारे में डोम, भर और बरणारों से मिलते 
ज़लते हैं। अपने प्रान्त में मामूनी श्रपराघ परते ६। बाहर जाकर 
गुरतर अ्रपराध करते ई ) 

डोम लोग श्राम तौर पर पृ्षों द्िन्दी बोलते ह किन्तु इसकी 
अपनी भाषा भी होती है भिनके उुद्ध शब्द नोचे दिये जाते हैं| 


शब्द ञ्र्य शब्द खझ़थ 

अफुूग्रर जो पक दो जिठोना पलग 

आाका चाबू क्सिषत है. पेश रह हैं 

मुसबर सो जमीन में गाड़ना गोभी पका आम 

भगषर जो भागों पोल चादर 

मीता छुआ लिमासो लेबर मागो 

चीरछ कुत्ता लबना इंघन 

चीलू आओ मनी आदमी 

चपडा घर ले चोरी वे लिये. मौचचों चुगय्ों 
मकान * बूदा 

चद्रो रोशनी स्र्ती इार 

सादू ड्डा मु्रास्मों सोता है 

युप्वी चाकृ दिकोरी जवान लड़की 

जना ड्डा इल्द्वानी चोरी का माल 


जो लियू आशो जाश्ो चोरी करो 


( १०४ ) 
भमांत्‌ 
यह साय एक उद्दद सागयदोंर जात है। यह लोग यॉजड 
सॉतियों और शाउडों मे मम्यन्धित माने णाते हैं। इससे शोति राज 
भी उसी प्रकार ये हैं । वरपाल और परेडियों से तो इये बिमाह 
राम्य पी भी होते है। रूदेलसद ये तिलों में यह लोग श्राम तौर पर 
गऐते ये। १६२५ पा लगभग मुलताना मामक डाकू में इन लोगों का 
एप भयावत्त संगठन प्याक्र वितररर, सेनीताल, मुगदाबांद, रामपुर 
रियासत में श्रागिनती दाते ठाले। इनोरे उस्ता में सारा इलाका 
आम प्रस्त दो गया था | मिस्टर यग की श्रष्यक्षता में न्‍पेशल टैकनी 
पुलिस तेतात की गई। उसने सुचताना शोर उसके साथियों को गरड़ी 
दिफत, मेहपत और पहद्वाहुरी के श्राद गिरिफ्मार किया । सुलगना को 
आगरा जब में फॉसी की सजा दी गई | श्र उसते बहुत सम साथी 
आअडभ+ भक दिय गये और उत्री। भान्‌ छोश फ्रतवपुर, आ लीनगर, 
फॉथ के सेटिलमैन्टों में बन्द फर दिए गए | मुनताना डाकू को भव 
लोग श्रवतार मानते है । ओर उसत्री पूजा करने लगे है। सुलताना 
डाए पर क्तावें लिसी गई, है। और उसे बारे में बहुच सी कहानिय 
प्रचलित हो गइ हैं । 


खुसहर 


उत्पत्ति--मुसदर एक जगनो द्वचिड़ जाति डे और प्रास्त थे पूर्षोय 
निकले में रहती हे। मुमहर शब्द की उससि कुप्ठ लोग मूडाकश्राइर 
से फरते हैं जिसका प्रर्थ बहा पाने यादों णाति से हुप्रा। किन्तु 
मि० नेस्फील्ड था कइमा है कि उपरोक्त व्याख्या शोक नहीं दे 
क्योंकि फेपल मुसहइर ही बूहों वो नहीं पाते हैं श्रन्य इसी प्रकार 
की जातियाँ भी खाती ह। नेस्फोल्ड साह्व स्वथ मुगद्वर कौ व्याख्या 
मास+दैर करते हैं। चिमका अर्थ मास को सोज करने बाल्ला हुश्रा । 
प्रुदंस साइय का कइना है कि दोना दो ब्याझप्रा सम्भवत* ठीप' नहीं 
हैं श्रौर मुमहर ट्विन्दी शब्द ही नहीं दे । मुप्तदर लोगों वा उनभाजुप 
भी कहा जाता है। जाति को उत्पत्ति के मिपय म बहुत सौ कद्माप्ते 
हैं। एक इस प्रकार दे | रिवजी पावती जी ये साथ एफ यन में मेष 
बदल् वर घूम रहे थे | उनकी दृष्टि एफ कुमारी पर पड़ गई जिसस 
बह गर्भपती हो गई ओर उसके एक लडका और एक लडकी जुड़ा 
पैदा हुये । इसी लडकी लडके से मुसइर लोग उत्पन हुवे। झुछ 
मुसहर अपने को शद्दीरों से सम्यन्धित बताते हैं। किन्तु यद्ट ठीक 
नहीं हे क्‍्थ्रॉकि मुतहर ओर अद्दीर में सदालाग डाट रहोीदे। 
मि० मेह्लील्ड ने इनकी तीन उप जातिया बनाई हैं जो आपस में 
शेटी चेटी का सम्बन्ध नहीं रखती । उपजातियों के नाम यह हैं| 


( १०६ ) 

१, जंगलों या पहाड़ीज्यह लोग श्रमी तक सगलों और पहाड़ों 
में रहते हैं, पुपनी बोली श्रोर रीठि रिद्वात सानते श्रौर गाँव में रहने 
भले मुसहरों को दौन दृष्टि म देखते हैं| 

२ देहागीज्पह्ट लोग बहुत बुछ् हिन्दू धर्म में आगगये हैं ! 

४ दोलसड़ाव्यटद् लोग पालकी उठाते हैं और इठलिये नीय 
चसममे जाने हैं। 

मिर्जापुर जिले में मुसाइरों की निम्नलिखित उनजांतिया ईं -- 

१ सादिवान्जा साद उठाते हूं । 

३ भेड़िया>तो मह पालते हैं । 

३ खप्रारल्‍जों घास छोलत हैं। 

४ उचवधिया-जों कूची बनाते हैं। 

२ रसैबाजजो जाड़े के दिनों में राख शरीर पर मसल कर 
क्सते हैं । 

सामाजिक रोति रिवाज़--मुसाहिरों में मी जावीय पचायत् होती 

हैं। पचायत जातीय भगड़ों का निषारा करती हैं | विभाह की रस्म 
धूमधाम स दती है | धरेजा की प्रथा को बहुत बुरा समभा जाता हे । 
तलाक की प्रथा है दिन्‍्तु तलाक को ध्रच्छा नहा समझा जाता । परि- 
अ्यक्न स्त्रिया का पुसर्बिबाद कठिनाई से होता है। विधवा कों 
भुनर्विवाइ का अधिकार है | व्यमिचार को बहुत बुध समझा चाता हे 
ओर दोनों व्यक्तियों को भारी जुर्माना देना पड़ता है। मृतकों का 
आमतौर पर दाह कर्म होता हे | कभी २ उन्हें याद्रा भी जाता है या 
ज्यन्न में छाड़ दिया जाता है। मृत पुरखों का भाद्य होता दे | यह 


( १०७ ) 


लोग शीमारी और गौत को भूतों की कृपा मानते एँ। ओर पीपल के पेड़ 
'के नीचे मुश्रर की बलि श्लौर मदिरा चढ़ाकर उन्हें तृप्त करने को 
काशिश करते हैं| शनके जाति देवता भमनसपति भाने जाते एँ लेकिन 
“यह लोग इनुमान भगत और घनश्याम की भी पूजा करते है । 
मुसहर लौग शगुन श्रपशगुन का बहुत विचार करते हैं। शुक्रव)२ 
ओर पॉच छी संख्या शुभ मानी जाती हैं| मार्ग में लोगड़ी मिले तो 
शुभ और सियार मिले तो श्रशुभ, यध्ट लोग बाघ श्रौर वनस्पति की 
को सौगन्ध खाते हैं।इन लोगों में जल परीक्षा भो होती हैं। दो 
झादमी जल फे भीतर गोता लगाते हैं जौ पदले निकलता दे बह हारा 
माना जाता है। स्त्रिया श्रपनी कलाई गाल और नाक पर गुदना 
ख्ुदाती हैँ | उनका बिचार है कि स्त्री जो गुदना नहीं गुदाती उसे मरमे 
के पश्चात्‌ परमेश्वर दंड देते हैं। गाष में रइने नाले देहाती मुसहर 
अध गाय का मास नहीं खाते । मुसइर छोटे भाई की स्त्री, बढ़ी सलह्रज 
और समधिन के नहीं छूते हैं। पहाड़ी मुसहदर गाय और मैंत का 
भात्त साते हैं। श्रोर इसोलिये अक्सर गाय की चोरी करते हैं | यह 
लोग फेषल लंगेटी लग्गा कर रहते हैं । मि० नेस्टीएड ने अपनी 
पुस्तक में लिखा दे कि यइ लोग पेड़ों को छाल से अपने तन दकत्ते 
हैं। लेक्नि यद बात असत्य हे | 
मुसदर जाति विशेषत: अपराधी जाति नहीं हैं | मि० शेरिन्ग और 

मि० छुक्स को पुस्तकों में इनके अपराधों होसे का बर्णन नहीं है। 
मेहनत मजदुरी करके जैसे तैसे यह लोग अपना पोषण करते हैं। कुछ 

लोग डोली उठाने पर घनी व्यक्तियों के यहा नौकर हो जाते हैं । कुछ 


( श्ण्८ ) 

गोग शहद, गोंद, ज़ी, बूटियां तपत पे एसप्रिय यरवे बेचते हैं। 
स्प्रिया पता दोय यगा। और बेयती हैं | ईंट के सह्ठों में मो पाम 
बस्ती हैं | गारीपुर ज़िले ये मृरदर य पाक निश्या घर नहीं£। 
गॉवि ता याइर क्रेप्डा में रश्य हैं श्रौर देशवा या चक्का लगते £। 
बोरो, पकरवतती, ओर राइजयों कर्ते हैं। इसके या जीव लिबोइ 
बरतये पे लिय कार ठप्ित साधत नहा है और शसलिय गाजीपुर, 
बलिया, श्राजमगढ़, पयारत श्रौर शादायाद र विश म अपराध 
परते पर हैं । श्रपराघ वरने में भी निपुणा नई हैं। इधर उधर घूमते 
हैं यदि कोई मुसातिर अवेखा मिलता दे सा उस लूट लेते हूँ । यदि 
कोइ धर ग्रिना गालिक + यद गिलाा तो उस नकयजनों करवा खोल 
शालते हैं 


फरचल 


उत्पत्ति--करपल एक ग्रावारागद यापि है जो प्रा्त के पूर्वीय शिन्रों 
में रहती हे | छरवाशा शब्द प्रायः अ्रयी फे करपल शब्द से उत्तन 
हुआ है मिह् के अर्थ शिकारी फे होते ई। पुराने जमाने में बादशाह फे 
शिकारी करषय कहलाते ये | करपल तोग ढन्‍्दीं शिकारी लोगों के 
भशज हैं। थोडे दिनों बाद बादशाह के यद्ा से उनकी नौकरी छूट 
गई और उन्हें श्ररने जीगन निर्माद के लिये श्न्य उपाय दूंढ़ने पडे। 
चूके इन लोगों की श्रादग घूमने घामने की पढ़ चुत्री थी यह लोग 
देश में इपर उघर घूमने लगे। चिड़ियों ओर जानपरों को जंगलों 
से यह लोग पकड़ लाते ये श्रोर ठन्दीं को बेच फर श्रयना निर्भाद 
करने लगे | कभी २ यह लोग यठ फर सेतो भी करने लगे ये | लेकिन 
खेती बारी की मेदनद से यह लोग जल्द ही ऊर गये ओर जगनों में 
ही रहना और घूमना प्रारम्म कर दिया | इनको जाति फा साम 
फरनान, फरपल अथवा करोच पढ़ गया ओर इन्ही तामों से यह 
लोग अभो तक पुकारे जाते दे । अपराधो जाति कानून के अन्तर्गत 
इनफो गिनती साियों के सोध ही कर लो गई है। 
साम।|न्षिक रीति रवाज-ऊफरवालों के रीति रिवाजों का वर्णन 
ऋरना कठिन दे। यद जाति हाबूड़ा, वेडढिया साप्तिया, से इतनी 
मिश्रित हैं कि इस जाति का निजी व्यक्तित्त लोप खरा होंगया हैं। 
इन्होंने अन्य जातियों फे रोति रिवाज अपना लिये हैं| करवाल 


(१९० ) 
करों के तो यडे दी रुद्विपन्धी हैं श्रौर अपने यो छप्रिय बताते हैं। 
हृयषी जाति में मो एक पंचायत है | इनको उपजातियों में पारधारिक 
विवाह सम्यस्ध हो सयया है । अन्य श्रापाग्द जातिया से इनका 
कोई सम्पन्ध नहीं हे | फेवल अपराध 'रने थे लिये मेल 
गत जाग दे। 

पर्रचमी जिले में यद्ट लोग श्रपने को कोल से सम्बन्धित बताते 
हैं गोकि कोब लोग इनसे श्रपता कोई सम्नन्ध महों भानते हैं। 
करगालों फे विवाह सम्यन्ध बेद़रियों से हो जाने हैं। किखु यह लोग 
बेढ़ियों की तरद स्त्रियों से व्यमिचार नहीं कराते हैं। श्रद्देढ़िया, पहें 
लिया, भैगी श्रोर ए+ उप्ज्ञाति है जो करवान फडलातो है इससे इस 
जाति का मित्रित द्वाना सिद्ध द्वोवा दे । 

फरवनों मे मी पचायत होती है जो जाति क॑ समस्त भगडे भहीं 
तय करती है। वियाह सम्सन्धा की स्पीकृति भा पंचायत हैं करती 
है| तलाक कीं प्रथा हे | विधवा ओर परित्यता स्त्रियाँ पुनविदाह 
वर सकतो हैं| पिघवा से होने पर ३० रुपया श्रौर कुमारी स विवाह 
करने पर ६० रुसया बर को देना पढ़ता है । पचायत को २४ रुपया 
देकर ग्रोर पति को पहिल विधाइ का ६० रुपया सर्च देकर एक 
पुरुष दूसरे पुरुष की पत्नो परोद सकता हे | पति के देद्ान्त पर स्त्री 
अपने देवर क साथ रह सकती है| श्राम तोर पर शष गाडे जाते हैं 
किन्तु जिनको सृत्यु चेचक से होंती हे उनका दाइ कर्म किया जाता 
दहै। यद लोग जदीर पीर को पूजा करते हैं जिनकी कब्र कहा जाता है 
कि ताजमहल के पास हे | इसके श्रतिरिक्त पाँचों पीर, मदार साइब, 
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गाजी मिर्यां, कानो माई, गंगाजी को पूजा करते हैं । यह लोग बरी, 
भेड़, सुथ्र, स्पादो, छिपकली, मुर्गी कव्ृतर इत्यादि पाते हैं| चमार 
भैगी घोबो डोम फोरी और घातुफ़ों की जूठन को छोड़ कर श्रस्य 
जातियों की जूठन भो ले लेते हैं। पीपल की शपथ लेते हैं। कमड़ 
ओर साँसियों को तरइ अ्रग्नि परीक्षा को मानते हैं। यदि किसी 
हनो पर दुश्यरित्र होगे का अ्भियोग हो ओर बह अधप्तियोग स्पोकार 
न करे तो उसे श्रग्नि परीक्षा रवोकार करनी पड़ती है | उसके दवाथ 
पर कुछ पोपल्ल के पत्ते रफ़ दिये जाते हैं श्रोर उस पर एक गर्म लोदे 
का डुकडा रक्‍सा जाता है शोर 'पाच कदम चलने को कटा जाता 
है। यदि उसके द्वाथ नही नलते हूँ वो पद निर्दोप मानी जातो है। 
जल परोक्षा भो यह लोग मानते हैं। अभियुक्त का जल वः अन्दर 
अपना सर रफ़ना पडता है जय तक कि दूसरा पुरुष दो सौ कृदम न 
दोड ले यदि अयना सिर उसके पहिले ही निकाल ले तो बढ दापो 
माना जाता है। 

अपराध करने फो रीति--ब्रदेल्यिया कौ तरह करषाल भो 
प्रारम्भ में शिकारों थे लेकिन इनकी आबारागर्द जिन्दगी ने इनको 
श्रपराध करने मे प्रेरणा दी । अन्न यई एक भयानक अपराधी जाति 
समभी जाती है | कुछ लोग श्र सी केबल शिकार करते हैँ और 
इमानदारों से जीवन ब्यतोत करते हैं! कुछ लोग खेती करते हैं 
मजदूरी करते हैं | किन्त अधिकतर लोग ग्ावारागद है 
ओर ससयुक्त-प्रान्त श्रोर बगाल का चक्र लगाते हैं | यह 
लोग गिरोह बना कर चलते हैं, अ्पड़े को फ़्कौर बताते हैं और- 
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शपराय बरतने पी घृय में रहते रै। इस प्रास्त भें सबमे पहिले इसकी 
ग्रोर १८६६ में यान श्राव वि। हुआ पत्रवि इनके गरिरोद बराराबढी, 
गोंश, गारसपुर, मौनपुर, श्रौर मुहाानपुर में चक्कर लगाते पाये 
गये । १६०४ में बरबानों ये दल प्रास्त के पूर्षीब ज़िलों में चोरों 
में साथ इकगी और राइगनी करने लगे। इतय्रे दिएद सझत वार्य- 
माही की गई। और जिन लागों पर पूरी दौर पर श्रसराए सिद्ध न 
हो सपा उनमे दफ़्य १०६ घ ११० में जमानते मांगी गई इमका 
परिशाम यह हुआ कि करबाल लोग बंगाल को भाग गये श्र दो 
यर्प तक बढ़ाँ पर अ्रपराप परते रहे | समस्या यहाँ तक बढ़ी कि 
4६११ में भगाल सरकार ने एय दी रोज में प्रारा मर के धूमने गाले 
करनालों था पक इसे फा निरचय किया श्रौर गिरफ्तार कर लिया। 
पुलिम की जाय परडताल से पता चली फ्ि पेषन पाच दलों ने १४६ 
अपराध किये थे । इन लागों पर मुकदमा चला और कापी श्राद- 
मियां को दड मिला मुक्दम क दौरान में अजोद २ बातों का पहा 
चला | जो लाग श्रान को करबाल बताते थे ये यथार्य में इयूदा, 
कजड़, नट, सासिय थे। यह भी सापरित हुआ कि इनके दलों वी सितयाँ 
मीख मागती थी, भीय देने से इसकार डिया जाता था तो गाची 
चकती थी श्रोर मेजा पर में फेकवों थीं । ्ादमी एक दिन में बहुत 
चूर तक पेदल चले जाते थे । दलों के सदस्य बरायर चइलते रदते थे । 
सियारकरी वाली दलों का गुप्त चिद्ध था | इमले कियेगाने गले व्यक्ति या 
व्यक्तियों पर पहिले पत्थरों को बोछुरर की जाती और फिर उन्हें पेड़ों 
से पराध दिया जाता था। इन दूलों का मुख्य काम बकरी की चोरी 
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करना था। जब देने वरयलों के अगृर्दों थे' मिशाना थी जांच पढ़- 
नाल वी गई तो पता चला कि उनमे बहुत से ऐसे ये वि जिर्न्द 
बहिले सजा मिच चुको थी और जिन्होंने पढ्िलो सजा फे समय 
अपनो पजाति इचघूड़ा, साम्षिया, मर, इत्यादि बताई थी | इसलिये यह 
'निश्मयात्मक रूप से नहीं घद्ा या मरना कि फसबल जाति में कितने 
लोग अपराध बरते हें। उन दिनां पश्चिमो जिलों में हमूड़ो पे 
प्िल्लाफ सख्त कार्यवाद्दी की जा रही थी। वे लोग नैगल की तराई 
के जगलो भें घुस कर फ्रि वृदिश रास्प में उन्‍्ती जे जिले मे घुस श्राये 
ओर पूर्णाय जिले मे करवलों के गिरोह में सम्मिलित द्वोगये | मिस्टर 
इलिन्म ने भ्रपती किताब म लिसा दे कि १६१९१ तक पत्द्दद वर्ष के 
दोरान में ८१६ फकरवलों को सजाये मिला। किन्तु इस भख्या में 
डन हवूड़ा, कमढ़ों, नदा इस्रादि को मी सख्या मम्मिलित है जिन्‍्दोंने 
आपनी जाति बरवल यताई थो इस कारण सज़ायाफक्ता बरवलों को 
सख्या उताना भम्मब नहीं है | 


हुसाघ 


उत्पत्ति--हुसाथ सयुक्त म्राव फ पूर्मोप्र शिन्नों सें बसी गाली 
एप इरियाय चाति दे। इपका रहय सहन बद्धलियों श्रौर पार्सियाँ स 
मिलता शुल्ञता है। यद्द लोग श्रपा य्रो धृतराष्ट्र के पुत्र दुश्शासन पा 
चंशन यतलावे हूं | ऊुछु हुमा घ अ्रपने को मोमसेन का भशल बताते 
हूँ। जूति में एक कद्दायत हे कि हुमार्धा की उतत्ति ब्राक्षण श्रौर 
एक नीच ज वि थी स्त्री ष सस्सन्‍त्ध स हुए है। इस जाति में सी बहुत 
सी उाजा॥याँ हैँ. जिनम दाढ़ी गोंडर, कनौजियां, संद्िक झौर 
कुयनिया मुख्य हैं| इन उपजातियों पे नामों स पिदित होगा है कि 
इस लाति में दूसरी जातियों की 3पत्तारियों तु काफी मिश्रण हुआ है। 


सामानिक रीति स्विन--चाति में एज पचाण्त दे जो जात 
के सभी मुराप वियया पर निएय देती ई । एक घुरुष एक पयौक 
होने हये टूसरा विवाह कर सकता है यदि बह नि सताए हो, शिव 
दूसरी प'न्री की सनन्‍्तान को विता की सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकार 
नहीं द्वोता | दूसरी जाति की स्थरी को भो पात्री वी तरह रक्‍ता जा 
सकता दे और यदि ््त्ी डुसाघों से ऊँची जाति की ही ता उसकी 
सातान को जाति के पूण अधिकार प्राप्त होते हैं। भिधयादं तथा 
परित्यक्ता स्थियों को युनरवियाह करन का इक दै। दत्तक एन गोद 
लेने की प्रथा दे वि"ठु दत्त पुथ॒ किसी निकट सम्ब धी दी का पुत्र 
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होता दै। मृतकों के शब वी दाइ क्रिया द्वारो है रितल्तु अभिमाहित 
और श्रल्वायु झतका के शव को गाड़ दिया जाता है । दुसाप अपने 
को सनांतनी दिन्दू कद्दते हैं श्रोर यद् लोग राहु को पूजा करते हैं । यह 
लोग छुटपादी श्र मुनसादेव की भो पूजा करते हैँ । 

प्लांसो को लड़ाई में क्‍्नाइव को सेना में अधिकतर हुसाधये 
किन्तु श्रम इस जाति के लोग नीच काम ही करते है। यद् लोग या 
तो हल चलाते हैं या चोकोदारी करते हैं फिन्तु इस जाति ने मदिय 
सेबन की आ्रादत द्वाने के कारण कोइ उन्नति नहीं की। बद लोग 
कोई हुनर नहा जानते । कुछ लोग लकढ़्ों काद कर शझ्लौर जगलों 
बस्तुयें इकट्ठा करर श्रपना जीवन ब्यतीत करत हैँ । इस जाति वे' 
कुछ लोग जिन्हें बलिया निले में पलपर दुष्प्रध कटते हैं अवारगर्द 
हैं| चोरी, अदमाशी, डकेतो श्रौर राहजमी करने में उनका नाम 
निकल गया दै | १८६३े तक इनक लिये मशहूर या कि यह लोग 
बगाल के जिलों में जाकर डाका डाला करते थे। १८६७ में जब हि 
मिह्टर चानर बलिया चिले क पुल्लस मुपरिस्टन्डेन्ट य तब्र उन्हाने पता 
लग या था कि पलवर दुसाधा के गिरोह प्रत्ति बप्र बगाल में दाका 
डालने अर चोरी करने जाते है और कई मद्दोत याइ पहुत सा चोरी 
और डाक का माल छषेकर वापस आते हैं | 

अपराध फरने की रीति--पलवर दुसाधों को चोरी डकेती 
रोकने का प्रयाथ फरने के लिये १८६८ म॑ एक कमेटी बनाइ गई थो 
जिरामें बलिया जिले के कर्तेक्टर; घुलिह सुपरिल्‍्टेन्डेन्ट और इडिप्टो 


इन्सपक्टर, जेनरल पुलिस सदस्थ ये | इस लोगों से अपनी रिपोर्ट में 


( श्श्) 
चर्णन किया था जि सिक्ष्म्देह प्रलिया के पलवर हुसाध मद 
सजसी और राइजनी व डरती बरने पे लिये जिना छुष्टकर चले 
जाते हैं । दक्षिणों बयाच के जिलों थे जाइर इकतों इत्यादि डाचते है । 
जलपाईगिग ओर कूनविद्र ततः मे इनकों पहुँच ६ गई है। कुछ 
अपराधों में इन पर श्रासाम श्रौर नैश्नाल रियासत में भी सन्देह 
किया जाता है। यह लोग अप जाति के लोगों यो इन जिला में 
बसा देते हैं | गह लोग चोरी का मान लेते हैं और उसे बेचने पा 
प्रधन्ध करते हैं साथ ही इस या की यूलना देते रहते हैं कि क्रिसरे 
यहा चोरी की जाये या डाका डाला जाये । 
मिस्टर होलिस ने भ्रनी पुस्तक में वर्शन किया है कि श्रमीतक 
पलषर दुसाधों का यद्दी द्वाव हे। बहुत दुमाघ श्रपने घरों से गायब 
हैं भर पगाल म॑ चक्कर लगा रद हैं | चोरी स॑ खेकर शकगे वह 
सभी प्रकार फे अण्रघ यह लोग करते हैं। यहि श्रतेले दोते हें तो 
चोरी या उठाईगिरो परते हैं। यदि गिरोह में हुये तो रादजनी था 
डकैती करते हैं । यद लोग अपने साथ बापसी में चोरों का यहुत सा 
माल लेकर आते £ और भजे से मद्दिरा पान बरते कुड् सहीने सच्छ- 
न्दता से बिता देने हैं। 
अ्पराघ जति कानून क अ्रन्वेगत कई यार इव जाति की घोषगा 
किय जान पर जिचाए हुआथा परन्तु उस समय यह समका जाता था 
कि यह सम्भव नहा है क्‍्भाकि इस ज्ञाति पे लोग घ्याइ पोर से रहते हें 
आर पे बप निर्वाह करने | लिय उचित साधर्ना का प्रयोग परते हैं | 
फकिसतु यह समी से स्वीकार कप कि जौपन निर्बाइ का उनका साधन 
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अपराध करने के लिये केघल बहाना मात्र होता है। अपराध 
करने में इस जाति की हालत में कोई विशेष मुधार नद्दी हुआ है। 
दुताधों म मो पचायत की प्रधा है। पवायत से एक सरदार 
हुता है जो पचायत की सभाझा म *भाषत्ि का कम करतादे। 
उसकी मातहती में एक छुडीदार होता है जो पंचायत का उुताबा 
लगाता है। जाति का प्रत्येक बालिग सद॒स्‍्प पावत का सदस्थ होता 
है | नाबालिग व्यक्ति पचायत की मभा में उपास्थत नक्षा दो सकता 
है। पचायत चोरी, व्यमिचार, पर जाति के साथ खान पा, पुत्री का 
अविवाहित रखना था विदान करता या दूमरी स्थ्री को मदृका 
लाना, इत्यादि अपगर्धों का फैसला करती है। श्रपराधी को पान से 
पच्चीस रुपये तक जुर्माता देना पढ़ता है| जुगने के रपय से पचायत्त 
क लिये मदिग मगा+ जातो है। याद अपराधी निर्धन दोता है और 
जुर्माना गईी दे सकता तो उस जूते पहत हैं। पचायत ये धरदार का 
स्थान पुरतैनी होता है । 
दुसाथ लोग जल में जड़े होकर ओर अपने लड़ते थे' सर पर 
हाथ रख कर शपथ पाते हैं। यद्द लोग गाय का मास नहीं खाते 
किन्तु अन्य मास खाने में परदेन नहा करते) मदिरा पान रूब्र करते 
हूँ। ब्राद्मण, वेश्य और क्षत्रिय व द्वाथ की पकी पक्की रसोई खा लेते 
है किन्तु डोम इत्यादि का छुआ पद्धा पाते | 


दलेरा 
उत्पचि--दलेरा शब्द प्रापः डलिया शब्द से पता है। इस जाति 
का पेशा डलिया बनाना, मजदूरी करना, एवं चोरी करना है | यद्द 
लोग मुख्यतः बरेली मिले म बसते हैं | कुछ लोग चुलन्दशहर जिले मे 
भी हैँ | इस जाति की उत्त्ति के सम्बन्ध में कटद्दा जाता दे कि एक बार 
एफ गूजर ठातुर ने एस कद्दार की स्‍त्री मे साथ व्यभिचार क्या और 
इस कारण जातिच्युत कर दिया गया । उसकी सम्तान दलेरा ह्दै। 
वरली के दलेरा अपने को गेरठ शोर बुनन्दशद्दर जिने के पुराने रहने 
बाले यताते हेँ जा श्रकाल के कारण बरेली श्राकर बस गये। 
दलेरों की बहुत मी उपजातिया हैं! 
अपराध करने की रीति-दलेरे केबल दिन की चोरी करते 
हैं, रात वो चोरी नहीं बरते। मेले, घाट इत्यादि पर ही चोरी बरते 
हूं। दलेश ऐसे स्थानपर किसी यात्री + पास बैठ जाता है और खाना 
पकाने या बहाना करता है। जब उस यात्री का ध्यान इधर उपर 
होता है तो दलेरा उसके बर्तन या चन्‍्य सामान चुरा लेता है। 
यदि पीतल का उ्तन चुराता है तो उसे पानी वे नीचे ले जाकर उसमें 
छेद कर देता है ताकि पहिचाना न जा सके] कमी कमी यह लोग 
बाजार में कृंठ मूठ का झगड़ा कर डालते ह और उसो गड़बड़ी मे 
दुकानों से सामात लूट या उठा लेने हैं श्रोर जल्दो से अपने साथियों 
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यो देदेते हैं। तभी २ यह लोग नाद्मण या क्षत्री का भेष यना लेते हैं 
और अच्छे कपड़े पद्िन कर पाजार में जाते एं | श्रगने खाथ छोटे 
लफ़कों को मो ले जाते हैं, स्वय दुकानदार को वातों में लगा लेते हैं 
आर लड़कों मे भोगे कराते हूँ। यदि चोरी में लड॒क) ५कदा जाता है 
तो स्वय वह मुन कर छुड़ा लते ६ लड़का यदि पका जाता है तो 
अपना ठीक नाम, पता नही बताता ह। चोरी करने पाले को दूना 
हिम्सा मिलतो है और चोरो का रुपया मदिरापान में उड़ाया काना है । 
अपराध करने के तरौकों में यह लोग बार और सौनादइरियां से 
मिलते छुलते हैं । 
दल्तेरे श्क्तूबर फे मद्दीने मे अपना घर छोड़कर चोरी करने के 
लिये घाइर चले जाते हैँ ओर मई में घापत लोथते हैं। यद लोग आठ 
दस झ्रादमिया के मिराह में थाइर जाते हैं। इन पिरोदा वो सोइचत 
कहते हैं। और गिरोइ के सरदार को मुक्द॒म कहते हें; यह लोग 
चोरी करने के लिये बगाल तऊ पहुँच जाते हैं। चोरी का माल जाति 
मे बाटा जातादई । + 
अन्तर्पोन्तीय अपराध कमेटी की रिपोर्ट में १६०४ में मिस्टर 
ब्रेमाले ने इस जाति के विषय में लिखा है;--- 
'दलेरा बर्सशंकर कद्मारों की एक छोटी जाति है जो बरेली जिसे में 
रहती है । इन लोगों का मुख्य स्थान गुड़गान भाम, पिरौली थाना 
जला बरेली है। यह्द मम्मव है कि वह चेन, चाँद या उसारो की 


सम्बन्धित जानि हो क्योंकि इनके अाराघ उसने का तरीझा उन लोगों 
है बहुत मिल | जुल्ता है।' 
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परेली के जिले अधिकारिया ने १८८० में प्रयत्न किया कवि इस 
जाति की घोषग/ अपराधी जाति में कर दी जाये किन्तु प्रान्तीय 
सरकार ने उनसे प्रस्ताव को स्वीकार नही किया । शै्८६६ ई० में गुटन 
गाव में एक देश कान्‍्स्टेबिल और चार का्स्टेबिला की श्रतिरिकत 
तैनाती की गई क्योंकि इस गात्र के दलेरे बहुत 7त्पात कर रहे 
थे। इस जाति क व्यक्तियों की काफ़ी सख्या सतायाफक है और 
उत्त समय ८७ आदमी जपने घरों से भगे हुये थे । इन जाति को शत 
राघ करने से रोकने क लिये जाति के व्यक्तियों १ निगरानी और 
अपराधिया को उचित दण्ड दिया जाना बहुत ही झावश्यक था। 
यह लोग मी यरबारा की भांति बगाल तक श्रपराध करने फे 
लिये धावा मारते ये । 

१६१० ई० में ७६ दल को अपने घरों से अनुप्रस्घत पाया 
गया और इन अनुपस्यित व्यक्तियों में से ७२ व्यक्तियों को ३६० 
भर्तन्रा दड दिया जा चुका था । 


ग्रज़र 


उत्पत्ति--मूजर प्रास के पश्चिमी जिलों में एप प्रमुस जाति है। 
सेती बारी करना ओर जानवर पालमा इसवा मुख्य काम हे) गूजर 
शब्द संस्कृत शब्द गूजेर से यना है जिसके श्रर्थ गुजरात से होता हैं। 
पहिले अनुमान क्रिया जाता था कि गूजर गऊ चायना अथवा गाजर से 
सम्पस्धित है उिन्तु अर ऐसा विचार नहीं विया जाता दे। पंजाब भे 
कहाषा है कि गृजर, ननन्‍्दमिहिर की सनन्‍्तान हैं| इस नन्द मिहिर के 
लिये कट्दा नाता है कि इन्दाने तिकन्दर महान की प्यास को भस का 
दूध पिला कर शास्त किया था | जनरल कनिंपम का पिचार है कि 
गूजर लाग पूर्बीव तातारों की एक जाति, कुरान या पूबी या तोचारी के 
वरशुज हैँ। इजरतु ईमा से एक शताब्दो पदिते इस जाति फे एक राजा 
ने काबुल और पेशावर विजय कर लिय॑ ये | उसी राजा के मुपुत्र दिम 
कदपीम ने जिसके सिक्‍से ग्भो तक मौरूद हैं, उत्तरी पजाब,मधुरा और 
बिन्ध्या तक अपने राज्य का वित्तार कर लिया था । इनका पुन प्रतिद 
बओोड राजा, बनिष्क था मितने काश्मीर विजय किया था। टांसभों ने 
अपने इतिहास में कुशन राजाओं का वर्णन किया है | पजञाब का 
शहर सु्मान जिसे पहिले कसमेरा या कस्यपुर क्टते थे इनन्‍्हा लोगों 
का बसाया हुआ, दे । दो सो बय बाद श्वेत हू्ों का ग्राकमण हुआ। 
यूची राजा को उनसे मुऊ/त्रिला करने पश्चिम को ओर जाता पद] 


( १२२ ) 


उसमे प्रयमे पुत्र को एवं स्पतन यथे का गविनर बनाया जिसयी राजधानी 
पेशामर थी|तय से फराबुन ये यूदी यो यूली श्रौर पजार पे यूची 
छाट्े यूची फइलाने लगे | १० वर्ष बाद यूतर लोग विन्ध नदी वे 
गे से दक्षिण पी शोर जाने क्गे अर हूसों पे दूछरे श्राक्रमण वे 
पश्वात्‌ शपने उत्तरी भाश्या से प्थय दोगए। ईसा को पाचर्वी शतासदी 
में दक्षिय पश्चिमी गजपूताने में एक गूजर रियासत थी। बडां से इल 
लोगों ने श्राक्र्मण करके गूजरों को गुजराय की श्र भगा दिया। नर्वी 
शल्ब्द्ा में जम्मू के एवं यूजर राया ने निसका नाम आखाणा था 
गूजर देश का थो शाजयल गुनण्त वा जिला व हलाता है काशमोर ये 
दाजा फो सौंप दिया। अकपर के जुमाने मे दूसरे श्राता सा यूजर ने 
गुगरात शद्दर को बसाया था । जनरल क्न्धिम ने गूजरों को ग्रायादी 
के बिपय में लिसा है कि गूजर लोग उत्तरो मारत में सिन्ध और गया 
नदी के बीच फ इलाके में समी जगद पाये जाते हैं | जगाघरा के पास 
यमुता नदी के किनारे तथा सहारनपुर के जिले में,इनकी श्रच्छी 
आयादी दै। इसके भ्रविष्क्त उुन्देलपण्ड में धम्थर की रियासत यूपरों 
की है । खालियर ग्यिस्त म भी एक उत्तरी जिचा है जो श्रत्र भी 
शूजग्गढ बहलाता दे।रघाड़ी क राजा भी सूनर हैं| पजाब में 
गुजरान पाला, गुजगा, गुजरवाँ इत्यादि शहरों के नाम भी गूजर्स जे 
ऊपर द्वी पड़े हैं। हि 
मिस्टर इम्य्लन ने गूजरा की बश परम्परा के विषय में लिया हे 
कि ऊुद व्यक्तियों को घारणा है र कहीं ऐसा विश्वास किय। जाता दे 
फि अद्दौर, जाट ब्रोर सूजर एक ही चश ऊे हैं या इन तीनों जातियां 
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म ञ्रतति निफट सम्पन्ध दे। यद भी सम्मष है कि आदिकाल में हमने 
एक दी पूर्षज हों | किन्तु उनझा मत था कि इन जातियों ने मारत में 
युथर २ समय पर पदार्पण क्रिया या और एूथऊ २ स्थानों पर बस गए 
थे। ऐसा समभने का उनका फारण यददी था ऊफि यह तीनों जातियों एक 
दूसरे के साथ सादी पीती हैं । जाट और राउपूर्तो में फर्य हे, क्योंकि 
राजपूत साम्राजिक रूप से अपने को ऊँचा मानते हैं, किन्तु जाट, गुजर 
और श्रद्ीर्र की सामाजिक दशा लगमग एफ दी सी दे। और यदि 
मह लोग श्रादिकाल में एक ही ये तो उन्हें पृथक होने की क्या 
आपश्यकता पडी १ ऐमा सम्भब हो सकता दे कि श्रादिकाल में जाट 
ऊ ट पालने भाले व गूनर पह्दाडी चरपादे और अद्वीर मेंदान के चर 
चाह हों शोर इस प्रकार केवल उद्यम ही के ऊपर इनका डचित 
विभाजन हा गया हो जैसा कि अन्य जातियों में हुआ हे । इतिद्वास से 
यह भी पता चलता ह कि राजपूत और गूजर दोनों ही ने साथ २ अपने 
स्थान परिषर्तन किये हैं| और यद्द क्रिया केवल ग्रावस्मिक नहीं हो 
सकती | मिल्दर चिलसन न लिखा दे कि बड़गूनर राजपूत श्ौर गूजर 
साथ २ रहते हें और इनका सम्बन्ध कुछ अपश्य ही होगा। 
एमारे प्रान्त में गूजर अपने को राजपूत नहीं कहते हैँ दहिकि 
राजपूत पिरा और नीच जाति की माता की सन्तान बताते हैं। दूवे में 
काफी गूजर मुसलमानों की भी सख्या है | « 
उपजातियाँ--गूजरा में ८४ उपजातियाँ कह्दी जाती हैं| क्न्‍त 
उनके नामों का ठीक से विवरण नही मिलता | उपजातिया मभी 
ऊँचे नीचे का भेद मान होता हे । ऊँच जाति घाले अपनी लड़की 
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मीच जाति में नहीं ब्याद यकने, लड़ना ब्याह सकते दें | पढिले जगाने 
में गून्पों पर रादेड किय। जाता था क्रि बह लड्डकिर्या पैदा होगे पर 
मार डालते थे फिन्‍तु १८७७ के कानून के याद यह प्रथा बन्द होगई | 
राजा लद्चधामशमिद जी में युलन्दरार ज़िले फे यूमरों में बहुपति करने 
न्‍की प्रथा देग्यी यौ। यई भाई मिलकर एड ही स्त्री पियाद कर 
लेते ये किन्तु श्रव यह प्रथा री खत्म होगई है। श्रगिवादहित लड़कियों 
को श्रय आज़ादी नहीं मिलती है।£६ श्रौर १६ माक्ष के बीच में 
विभाद होता दे । पति के नपुंसक होगे पर स्त्री का पत्रि तलाकू करने 
का श्रघडार होता है । विधवा जिवाह की प्रथा है। गूजर खुतकों का 
दाद कर्म करते हैं, श्राद्ध भा करते हैं श्रौर इसके लिय गया की यात्रा 
भी करत हैं। 

पापिक रूप से शूशर शैव हैं और शीतला मनानो की पूजा करते 

हैं | उनको जात के देवा प्यारे जी और बाबा समाराम हैं। 
सद्दार्नपुर के जिले क रखदेबा गाँव में प्यारे जो का मान्दर है | 
अम्बाला जिले में यमुना नदी के किनारे समाराम वांबा को 
मन्दिर हे । + है 
यूजरों की आति सदा उत्पाती समझी जादी रही है और जान- 

बरों को चोरी में मशहूर हैं। रुप्ताट बादर ने अपनी पुस्तक में सिसा 
है कि उसके एक सेनाउति ने सेना का पोछ फरने पाले गूजरों को 
पकड़ा और उन्हें मोत को सजा दी । जब शेरशाह यूरो दिल्‍ली की 
सुरक्षा का प्रबन्ध फर रहा था तो पाली और पहल के गांव, में गूजरों 
ने बड़ा उत्मत सचाया और उसने उनके विदद्ध कार्यग्रही को झौर 
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उनके गाव को यष्ट कर दिया । सप्राद जद्ागौर ने लिया है कि गूजर 
दूध थौर दही पाते हैं और शायद ही कभी सेती करते हां । पावर से 
लिसा है कि "जद जय मेने द्व्दुस्गाव पर आ्राकमण किये तय तब 
पह्टाड़ों से श्र ग्खूप गूजरों शोर जाटों ने हमले फ्रिये शोर बेल ओर भेंमे 
छीन ले गये | इन्द्मा लोगों ५ कारण सबसे श्रघिक्र कठिनाइ हुई झौर 
यही लोग देश पर अत्पाचार करते रहे हैं” १८४७ के गदर में भी 
इनका यद्दों हाल रद्दा और इन्होंन श्रनगिनती चारदातेँ की और 
अग्रेजो द्वारा दिल्‍ली की रक्षा में चेहद अडचर्ने डालीं | 
गूजरों के लिये निम्नलिफित कह्ठापतें मशहूर हैं 
२ ऊत्ता, बिहची दो, यूजर राघड़ दो, यह चारन हों तो खुले 
फ्िबाड सो । 
२ यार डोम ने, कीन्दा गूजर | चूरा चूरा कर दिया घर | 
३ हुकका सक्‍का हुरकानो ग्रूजर और जाट। इनमें श्रटक कहा, 
जगनाय का मात] 
शूज्षर गाय भैंत और जानरर पालते हैं| यह लोग शरान पीते हैं। 
सुश्र का गोश्त साते हैं। बफरे और चिड़ियों का मात भी खाते हैं | 
अद्दीर और जाट के साथ सान पान करते हैं । 
राह्मनपुर जिले के कुछ गाव क शूजरों की घोपरणा अपरापरी जाति 
कै अन्तर्गत की गइ है।इन लोगा पर अमियाग था कि यह लोग 


जानवरों की चोरी करते हैं । कुछ लोगों पर डाजे इत्तादि का भी 
संदेह था। 
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भर 

यह लोग राज भर भी कहलाते हैं । यह लोग डितानी बरते ईं 
ओर चउर कारोगर द्ोते हैं | बगाल ये “लि में मर जाकर बस गये 
हैं श्रीर श्रच्छा पेशन पाते ६ | पछलि इन पर जररदस्त चोरों भौर 
राष्टअनी फा सन्‍्देद किया जाता था । मिस्टर श्रेग्लें ने इनका सर्णन 
अपनी रिपोर्ट में क्रिया था | विन्तु यह रिपोर्ट १६०४ में लिसी गई 
यी । मरी जे बारे में अब श्रपराध करने को अधिक शिकायत नहीं 
है। इनकी पत्चायतें शाक्तिशाली सह्थापै ६ श्रौर पमश्चायतों दारा 
इनकी जाति में श्रच्धा मुधार हुआ है । 

भर श्रच्छे हिन्दू हैँ! मिर्जापुर जिले के भरा को क्र कस साहेव 
मे भुइंदार, दुसाध और राजमरा से सम्बन्धित माना है। इनके रीति 
रियात्ञ हिल्ुओं हो के हें और कोई पिशेपता नहीं दे । 

भर को झादि जाति भी माना जाता द्वे। मिस्टर शेरिंग ने 
भर राजाओं की पुरानी मूर्तियों के कई चित्र अपनी पुस्तक में दिये हैं । 
मर राजाओं के प्नाये हुये गढ़ों का ध्वसावशेष्र अब भी मिलता ऐ। 
भर ना ने आधुनिक काल में अच्छी उन्नति की है। 


झषिया 


उसत्ति--यद्द जाति फ्तेदपुर जिते में पाइ जाती दे। यह लोग 
अपन फो अ्रयोध्यावासी मी फद्दते है । यह अपने को वनिया यताते 
हूं। इस यात का पता ग्ीं चलता द्वे कि यद लोग श्रमोध्या सा फ्तेह 
पुर कब झाये | कोई लोग तो कट्टते हैं कि रामचद्धजी के समय ही में 
यह लाग अ्रयोध्या से फ्तेहपुर झ्रागये थे। 


चपजातियॉ-इनकी दो उपजातियाँ हैं। ऊँच और नीज । ऊँच 
शुद्ध रक्त वे' हैं, नोच दूसरी जाति को स्त्रियों की सम्तान हैं। जाति में 
पचायत भी हैं। सरपच प्रत्येक सभा में चुना जाता है । एक श्रादमी 
दो टितया तक रण समता हे | क्योँंरी लडकी यदि व्यप्िचार में 
पकड़ी जाये तो जाति स॑ निकाल दी जाती है और उसके माता 
पिता भी अलग कर दिये जाते हैं लेक्नि प्रियद्रो को भोज देन म 
पिर सम्मिलित कर लिय जात्त ईँ। ब्रियाह में बधु के पिता को चर 
के पिता को धन देना पढ़ता है। पति दुराचारिणी स्त्री को छा 
सकता है। 

सासाज्षिक रऐति रिवाजु--वर्च्चा के जन्म सस्बधी रिवाज इस 
जाति में भी अन्य हिन्दुआ की तरह हैं। गर्मिणी की पच मासे पर गोद 
भरे जाती हे, नाइन नाखून कतरती है ओर पेरों पर महावर लगाती 
है, सेंदुर से माग मरी जाती हे*और गमिणी को अच्छे बध्य 
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पद्िनने वो दिय जाते €ैं। छुठमासा श्रौर सतमात पर मी इसी 
प्रवार रस्म अदा वी थाती है | इन ख्रवसरों पर रिरादरी पी दावा मौ 
इसी हे और सीर पढयों है, त्ाह्ष्ों का दान दिया जाता है श्रौर रात 
को नाच गाना द्ोता है | सच्चा उसन्न होते पर भो ती। रोज तक 
सोपर मे भग्रित या चमारिन रहती है, पिर एक महीते तर नाइन 
रहती है | तीसरे दिन नद्ठान दाता दे श्र छठी की पृजा के उपरान्त 
साथन्विया यी दावत होती हे | शुड़पा बच्चां को बुरा समभा जाता 
है। इस जाति में भी गोद लेने की प्रया है। जो स्त्री; पुरप बालक 
बो गांद सेना चाहते हैं बद ब्र हण द्वारा बनाये हुये चोरे ये सामने 
बद़ड़े पर बैठते हैं श्रीर जिस बालक झो गोद लिया जाने बाला होता 
है उसका पिता या अन्य व्रिकट सम्बन्धी उस बालक को योद लेने 
माल पुरुष की गोदी में बिठाल देता है | माठण फिर कलम फ्री पूजा 
करता है, ब्राजा प्रतता है और गरीपों को दान दिया जाता है फिर 
बिरादरी की दाबत होती है । 
बियराइ पक्का करने के लिये सगाई की प्रथा दे। क्‍ल्‍या का पिता 
यथा झन्य सम्बन्धी बर देसने जाता है श्रौर उस गुप्त रीति से घन 
भेंट करता दै। फिर ब्राह्मण शुम दिन नियत करता दे थौर उस दिन 
कन्या का पिता बअ्रझण या नाई द्वारा बर के लिये मिठाई, चस्त, 
चावल, पान रुपये भेजता है और बर के सम्बन्धियों दे सामने यह सब 
बस्त॒यें बर को भेंट दो जाती हैं | नाई श्र ब्राह्षण को इनाम देकर 
विदा किया जाता है | विभाद की रोतियाँ भी अन्य हिन्दू जातिया की 
दो तरह हैं। अगषानी क पह्चात्‌ द्वार थूतरा फिर भांवरें इत्यादि होतो 
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हैं। निधन श्रादमी बिवाइ की सब रौतियाँ नहीं कर राजते | वे अपनी 
यस्या को सेफर पर के घर जाते हैं। कन्या बर के पाव पूजती है श्ोर 
इसी रिवाज से बियाह हो जाता है | 


रै 

साधारण रीति से गुर्दे जलाये जाते हैं । यदि किसी व्यक्ति कौ मृत्यु 
हय कर या अन्य दुर्धटना से हुई हो या हेजे, चेचक, कोढ या विप- 
पान से हुई हो तो उसका क्रिया कर्म नहों किया जाता है। इनके 
लिये जो चर्म होता दे उसे मारायण बक्ति कहते रै। लाश को गंगा 
जी में बदा दिया जाता है श्र एक डह्यण की साल वे भीतर 
नियुक्ति की जातो है, जो बेसन की उस मृत व्यक्ति कौ एक जतिसा 
मनाता है और फिर उसी प्रतिमा का किया कम डिया जाता है। 
प्रत्येक मास के अ्रन्त में छ माद्यणों को और एक बर्ष को समात्ति पर 
१२ ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता हे। बिना सन्तान के जो पुस्णा 
मर गये उनका भी आाद्ध इसी प्रकार होता है और कुछ लोग गया 
में भाद् करने वे लिये ब्राद्षण भेजते हैं) 

५ इ जाति देवी की पूजा करती है। एकयार सन्तानो कौ मृत्यु होने 
लगी तत्र इन लोगों ने देवी से प्रार्थना को | उसने इनको पुकार सुनौ 
तब से देवी पूज्य होगई | देनी की पूजा के लिये यद लोग फलकत्तो 
भी जते हैं! कनौजिया ब्राह्मण इनके यह्टा पूजा करते हैं और इनके 
यहा ऊझाम करके अपने को अपषिन नहीं सानते। अपनी जाति के 


अतिरिक्त किसो के साथ यह लोग नहों खाते। भगी चपांरों फ्रे 
अतिप्क्ति सबफो छू लेते हैं | 
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अपराध परने पी रीति--ब्रौपिया प्रतिद श्रण्यपी शनि दे । 
पट्ट छोग जाली हिक्फे बनाती हैं श्रौर भूठे जशाइराव बेचते हैं । 
यह लोग द्विंगा फे साथ बोई ध्रपराप नहीं काते। उत्तरी भारत में यदई 
फपीर ये भेष में याप्रा बरते हैं। इनकी स्रात्रा जून सें श्रारम्म शोर 
श्रप्नैश में समाण होवी ऐ। पहुंचा यद लोग दो तीन दप ता घुमा 
बरते हं। यदि फिसी व्यक्ति को जेल कौ सजा होगी दे तो बह जाति से 
यहिष्शत पर दिया जाता है। घर को यह पेपल झुग्या दी लेकर 
लोटते हैं। जिय जिले में यद लोग रहते हूँ पहां कोई श्रपराध नहीं 
परते । यह खतोग मसे मानुसों की भीतरी रहते दैं श्रीर इनकी श्रादतों 
को देखकर भला हो बद्धा जायगा | इनकी स्त्रिया श्रच्छे पतन धारण 
करती हैं श्रीर गदनों से लदी रदइती हैं । प्रयक्ष में इनका कोई उद्योग 
घन्ण नहीं दे। यह लोग न सेती करते हैं न व्यापार। जाहिर में 
देगा जाता है कि कुछ वर्षा की समाप्ति पर बाइर घले खाते ई 
और जाडे की समाप्त पर लौटते हूं । यदि पूछा जाय कि घन लाग 
कैसे ज़िन्दगी वसर करते दो तो उत्तर देते हैँ वि भीख साग कर। इस 
लोगोंक्री जयलपुर, ननासत पटना मुगर, कलकता, सवालियर, सागर; 
मुर्शिदायाद और भादिया में सज्य मिलो हैँ। फतेहपुर जिले में इन 
पर अपराधी नाति का कानूत लागू है। श्८६० में कानपुर में 
३७५ ओर फ्तेदपुर में १५६ ओऔषियेये। बालियग थ्रादमियों को बहु- 
सख्या गांव से गायय हो जातो है और चोरों तथा जानो विधा 
बनाने में लग जाती है। औौधियों की गिनती अयोध्याबासी दनियों 
में १८६१ की जन गणना में ह्ोगई थी। के 


ः 


( १९१ ) 
चैद 


यह जाति केवल इलाहाबाद जितों में सानायदोश मानी गई है । 
१८६१ को जन गणना वे अनुसार यह लोग मुरादाफ॒द और पोली- 
भीत में रहते हैं । इन लोगों के बारे मे श्रधित पता नहीं चला । यह 
लोग राम्भबत३ श्रेद बजारों को उपजाति हैं। पहिले यह लोग जान- 
बरों पर सामान लादते श्रोर इघर उधर पहुँचाते थ। गुषार लोग टाट 
ब्रनावे थे और जानपर चराते ये। मुसलमान दो जाने पर यह 


लोग बैदगुवार कहलाते हैं, लेकिन यह उपजातियाँ श्रापस में विगाह 
नहीं करतो । 


चांदी 
यह एफ छोटो जाति है जा हिमालय यो तराई में रदती है। 
सह छीग छोल यजाते हैं और सिड़ियाँ पकड़ते ह और बेचते हैं। 
यह लए चिड़िया पक कर घामिक मनुप्यो जैंस जैनी पनिये के पास 
ले जाते है. श्र छुछ दाम लेबर चिढ़ियों का छोड़ देते है | आदतों 
हे यह लो बह/लष। स मिलते है 


चेलदार 
श्रपराघो जाति कानुन के भीतर यह जाति, इथवा श्यौर सहारन- 
पुर के जिले में अचारागर्द मानी गई है | लेकिन मिस्टर क्ुक्‍्स ने श्रपनी 
किताब में इसे अपराधी नहीं वतादा हे। उन्होंने इसे नौच जाति माना 
है और इनका पेशा जमीन सोदना बताया है। सत्र, पुरुष दोनों हो 
काम करते हैं] पुरुष जमीन पोदता है श्रोर स्त्री सर पर डलिया रख 


( १३३ ) 

कार उठा बर से शागी 9.। यद लाग बंधे वर मिट्टी नहीं टी हैं। 
इसी तीन ठपचातियाँ हैं. पल, जौद्धन श्र खरोट ! 

पहलों दो रागपूत। “प्रजातियों थे याप्र टै। बेलदार ह्रपों को 
राजपूत या हैं। पह्दां हैं रिख्री राजा ने उससे चोर वास कराया 
सयमे यई सांग गिए गये | यए लोग खनिया, ओढ़या, दिद जाति थे 
मालूम पढ़ते हैं। थद लोग जमीन लोदते है, मछली पहते है, चुद 
सार कर सो हैं। और शुभर खाते हैं। गोरफपुर में अप्मण, समय, 
इनके द्वाथ का पानी पौते हैं। दिपवाओं की शादी सर्माई द्वारा होगी 
दे। पयापीर की पूजा करते है छर पटका, चादर, ग्रेर्गा चढ़ाते 
ह&। उदय लोग शिवरात्रि पर महादेव नी की पूजा करते हैं 


झौचड़ 


क्मफ्ट्टा 


उत्पत्ति- जरायम पेशा कानून क श्रन्तर्गत श्रोषढ़ वेवल 
इलादइाबाद जिले में ग्रपराघी जाति घोषित की गई है । आगरा जिले 
में उसी कानून पे अन्तर्गत कनफ्दा जाति अपराधि जाति घोषित फी 
गई है । इन दोनों की सानावदोश जाति में गणना की गई दे। 
क्रुक्त सादव ने अपनी कितार में कनफ्ट्शाश और औषढ़ों को 
जोगी जाति की शास्रा बताया हे | १८६१ की जनगणना वे आधार 
पर औघड़ या अधोर पन्थियों की सख्या केबल ४,६४७ थी ) इलाहा- 
याद और झागरा जिले में इनकी सख्या केबल १८ और ४४ थी । 
मेरठ, दिजनौर और मुजफ्फरनगर ये जिलो म इनकी सख्या ३०,००० 
के ऊपर हैं लेकिन उन जलों में इनवी गणना अपराधी जातिया भें 
नहीं है | इक्ताद्ाब्राद और श्रागरा तन जिले में इन्हें क्यों अपराधों 
घोषित किया गया उसका कारण ठीक से पता नहीं चज्ना। यह सभव 
है कि इनका कोई खानाबदोश गिरोह इन जिलों मआया हो और 
उसमे अपराध किये हों । 


मैकलेगन साइन ने पजात्र कौ जनगणता रिपोर्ट में चर्णन किया 
है कि जोगियों को दो मुख्य उपशाखायें हैं, एक औपड़ ओर दूसरे 
कनफट्े । कनफ्ट्टों झैसे कि उनका नाम बताता है अपने कान 
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फ्ढे रसते हैं श्रौर उसमें शीशे, लवड़्रोश्या पत्थर मे पाले पद्विनते हैं 
अिन्हें मुद्रा पद्ी ऐँं। गये चेसे के यान गुरू छेदता दे श्र सबा 
रुपया कांप लिंदाई द्षिणा होता है। कमपद्टे श्राप्रै्त में श्रपने को 
कापपद्दा नई बहते वरा दशायी! बदते हैं मिसया मानव 'शल्ती 
पद्ाने भाला' या होगा है। श्रौपद् श्रपने का नहीं चिराते हैं।व 
ढानों में एप शौटी डालते हैं जिम माद कहते श्रौर जिसे मोचन थे 
पहले बजते हैं | कपप्टों क नाम माथ शौर औपद् के दास पर समाण 
शोते हैं | जोगिया में वयपढ्े प्रमाण हैं । श्रौपड् श्रागे या पीछे पिसो 
रामय इनसे एथय हो गये हैं | कनप्रष्टों पो फट्टा जाताहे कि थे 
गोरसनाथ या शिष्प जलन्पर के चेले हैं। कुछ लोगों का कदना दे 
कि यह लोग पातउजलि शास्त्र ये मानने वाले हैं । 
सामाजिफ रीतियाँ--श्रौधढ़ शैव मत फे मानने पाले हें शर 
ड्समें भी सबसे दी प्रकार ब। इनके गुरू किन्ना राम से जो जाति के 
राजपूत थे और बनारस ये परात्त रामगढ़ में हुए में श्रौर बहुत पूजा 
पाठ से सिद्ध ट्वोगये थे । कद्दा जाता ऐे कि दिल्‍लों थे मुसजमान 
बादशाइ ने यहुट स सापुगञ्रा का तल में बद कर दिया था। यह 
ब्ददे छुड़ान ये लिए, गये तो इनको भो जेल में डलभा दिवा गया न्लौर 
चको चलाने का काम दिया गया । इद्दोंने अपने प्रमाव से चकिविया 
को स्व० दी चला दिया जिसस यादशाह ने इन्हें इदाम देकर छोड 
दिया | जेल स छूट कर इन्होंने यमगढ़ में श्रघोरी मव मच 
पादित किया । य्न्य साथू मो इनक चेलें होगये। इसका सत दे कि 
प्रत्येक बस्तु म कपल म्रह्म है इसलिक न कोई शुद्ध है और न 
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अशुद्ध । यट सम प्रकार का यर्जित मांस और मेला साते हैं। 
नर मास भी पाते हूँ और राम शराय पीते ई "जय किजा राम 
की! कहकर भीख मांगते हैं । किन्नाराम ने जो झ्राग सुलगाई थी पढद्ध 
अभी नगद जब रहो दे और उसी श्राग थे सामने नये शिष्य का 
शपथ लेनी होती है | पेशाय से बाल भिगोवर मुड़बाते हैं । 
बारह घपष तक चेला रहना पढ़ता है | इस बीच में उसे मल, मूल 
पेशाप इस्यादि के साथ स्वूस शराय पीनी पडती है। बाग्द बर्ष बाद 
उसे शराब छोटनी पढती है। ग्रन्य वस्तुश्ों वा भचण जारी रहता हे | 
रिजल्ले साइब या कहना है कि यद लोग पदिले जमाने के काणलिकों 


के बशज़ हैं जिनका बन भवभूति ने अपने नाटक “मालती माधव? 
में किया है । 


चयघक 
यपित : दघव रू दत्यारा : 


इत्पत्ति--पह एक सानायदोश जाति है जो १८६१ को जन 
गणना पे अनुसार मशुरा और परीलोगोति के जिलों में रदवी है। 
किस्तु इस जन गणना पर बिशवास नहीं क्याजा सवता। बपियों 
की गणना क्िसौ अ्रन्य जाति फे साध शो सकती है । यह लोग यौरियों 
और बदेलियों से बहुत मिलते छुलते एं। उछ लागों का स्पाल है 
कि यद् लोग सुसलमानों से और दिन्दू जातियों में अधिकार राजपूनों 
से यदिध्कृत जाति दे । 

मि० डी० टी० राबटूस ने पुलिस कमीशन फे सामने बपिकों पे 
पिषय में, यद मयान दिया था कि ठगों को तरइ बथिक भी बदनाम 
डावबू थे, इनसे सरदारों को पकड़ा गया श्रौर लम्पी सजायें दी गई 
इतसे यह लोग कुछ दब गये। श्ष४४ मे गोरसपुर जिले में ऊस्ा 
जगद परे इनकी एक बस्ती बसाई गई | यद् जमीन सरकारी थी। 
बहुत दिनों तक मेइनत और ईमानदारी का काम करने से इन्होंने 
घृणा दिखलाई और अपनी जमीन को श्रन्य जातियों को श्रथिक 
लगान पर दे दिया करते ये | इनको जमीन बहुत कम लगान पर दी 
गईं थी | इस जमोन का मुनाफा बधिक डकेतों के कुट्ठम्धियों को 
मिलता था | एक जमाने में निगरानी बहुत सख्त थी किन्तु अब केवल 
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इनकी रजिस्ट्री होदी हे और कलेक्टर को आशा के बिना यह लोग 
जिला नहीं छोड सकते | इस बस्तो के लोगों ने डाका मारना छोड 
दिया | १८७१ में डिप्टी इन्स्पेक्टर जेनरल पुलिस ने इस बस्नी का 
मुग्राशना किया जिसके कारण जिले के अधिकारी गय भी दिलचस्पो 
लेने लगे | तब इसमें २०६ व्यक्ति रहते थे। डिप्टो इम्स्पेंकूटर जनरल 
ने अपने मुआइने में लिखा है कि यह जाति निस्सदेई चोरी करती हे 
किन्तु कोई पकड़ा नही गया । २० बर्षे बाद यानौ १८६१ में इत पर 
चोरी फरने का स-देह भो नहीं क्रिया जाता । एव जाति ने शब्रघरक 
उन्नति भो नहीं की और न मेहनत ही करती है | फिर भो अपराध 
करना लगभग छोड दिया दे। इस बस्तो में गेरकानूनी शराब बनाना 
ही इनका एक मुझफ़ अपराध रह गया है। हु 
अउराध फरने की रीत--अपराध करने का तरीका शस प्रकार 
है फ्रि यह लोग ब्राह्मण और बैरागियों का भेप बना क्षेते है। फपगा 
म्नान से लौटते हुये यात्रियों से यद्द मेल कर लेते हैं औ्लीर उनके 
लिये भूछो पूजा पाठ करते हैं । फिर मौका पाकर घदूश पिला दते है 
और वेह्ोश होजाने पर उनका माल लूट लेते हँ। यह लोग कानी 
कौ पूज करते हैं ओर गौरियों की भाति प्रकरा चढ़ाने हैं। यह लोग 
भंसे श्र गन्दे जानवरों का माप्त जैसे सियाग, लोमड़ो और छिपकली 
*भी सा जाते हैं। इनका विचार दे कि सियार वा मास साने से जाडा 
नहीं लगता | इन लोगों का रिपराज था कि ढाऊे डालने जाने के पूर्व 
हो यह डाके में मिलने षाली लूट के माल का हिस्सा लगा लेते ये 
और जो लोग डाका डालने में मर जायेँ या मार डाले जांय उनको 
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दिसलाई गई हू लेकिन यह पता नद्ठा चलता कि इसमे क्विमी 
आवारागद बगाली जाति के हैं | हिन्दू पगाली जाति अपने को सिधाय 
गम राजपूत क्री बशज मानती है जो जाति के बगाली ये और महावत 
का काम करते थे और विन्दोंत औरगतेन बादशाह बे समय खून 
निकाल कर ओर ठिंगी लगा कर इनाज़ करने के तरीके को एक 
इक्कीम से सोखा था शथ्रोर फिर श्रपनी सन्‍्तान को सिखाया था। 
मुसलमान बगरालो अपने को बगाल क लोधी पठान कहते है। यह 
लोग अपनी जाति म॒ अ्रन्य लोगों को सम्मिलित गहा करते । ग्रापस में 
ही शादी करते हैं। मुसलमाना की शादी काजी कराता है त्ेक्नि 
इनक रीति रिवाज अस्पष्ठ हैं । मुसलमान बंगाली, मुसलमानी नहां 
कराते और थे और छिदू उगाला दोना ही देगी और पीर की पूजा 
करते हैं। 
मेरठ से सूचना मिलो थी क्रि हिन्दू जाति के लीग हर प्रकार पे 
जानवर चाहे उनके खुद कटे हों या नहीं, लाते हैं | विड़ियों, मछुली, 
मगर इत्पादि का भी मास खाते हैं और दूसरे की जूठन भी सते हैं | 
सुसलमानों के लिये ठोक तौर पर नहीं कद्दा जा सकता लेकिन सम्मपत , 
सुथ्र का गोश्व भी खाते हें | 
बगालो उचक्का और श्राचाराग्र्द जाति है। छोटी मोटो चोरियाँ 

बरते हैं, भोए मामते ह और देदातो डाब्टरी खुत निराल कर, 
विन लगा कर करते हैं। तोर तरीसों म बगाल रे मोल और वेड्नियों 
से मिलते हैं । 


नर विज्ञान तथा रक्त विज्ञान के अनुसार 
जरायम्र पेगा जातियों दा स्थान 


गंगार में जोप विशाग ये अ्रयुगार सजुन्य मा एक प्रवार था पशु 
ही माना जात है यद यात बअ्रपर्य दे कि मलुपष्प में धन्य पटुशार 
मुकायले युद्धि अघिर दे। गपुष्य सामाजिक पशु भो कहा जाता है। 
क्योंकि समाज बया बार रहना उसका श्राइतिया स्वभाव है।समार 
में जो मजुष्प रहते हें |ये एस दी प्रसार के नहीं है| ये एक दूमरे 
मे बर्ण, शारीरिय ऊँचाई, श्र गठन, बालों के रग और मोटा, 
लाश की लम्गई चौड़ाई श्रौर उँयाद मिर और सत्ये को लस्‍्बाह़ 
चौटाई, श्राप + रग इत्यादि पातों म॑ विभिन्न पाय जात हैं | परहुषा 
यह भौ दंग्या गया है हि. एक दो भौगालित चेत ये रहने वाले 
मनुष्यों में लगभग एक थी से उपरोत शारीरिव सिद्ध पाये जाते हैं | 
एम मलुष्यों को एक हो घबरा का माना जांता हे | ससार कै इतिहास 
में पता चलता दे क्रि मनुष्प एक ही स्थान प रहने का शादी नहा 
है | श्राधिक और सामाजिक स्थिति से उसे अ्रने रहने का भौगोलिक 
स्थान छोड़या पड़ता हे और दूसरे स्पानीं श्रथवा देशों में जाना पड़ता 
है | और वहाँ जाकर उन देश बालों वे मेल से श्रथत्रा उनसे लड़ कर 
ओर मिजय पाकर ब्ाँ बसना पढ़ता है जहाँ दूसरे देश पर लोग 
रहते थे | घरे २ दोनों घश के मनुष्य मिलने लगते हैं, शादी विगाद 


( १४१ ) 


क ) हैं श्रौर उनकी सनानें होती हैं। इन मिश्रित सन्‍्वानों में दोनों 
हीना ये « + लिह्दों का समावेश होता है| नर विश्ञान द्वारा यह 
आध्ययन किया जाता है कि कौन देश या जाति फरे मतुप्य क्रिस नर 
वश के हैं या उनमें किन नर घशों के चिह्न मिलते हैं| नर गिशान 
शाप्न्रियों ने बतमान मानप समाज की कई प्रकार से वर्गोकरण किया 
है। कुछ लोगों ने इसे तोन वशों में िमानित क्रिया है“-यूरोपीय, 
नौग्रो ओर मगोलियन ओर ऋुछ लोगा ने ६ चरों गें--आस्ट्रे लियन, 
नीग, मग्रोल, नोरडिंक, श्रल्शइन श्रौर मेडौटरेनियन और यही 
निभाजन सर्च श्रेष्ठ साना गया है। नर जिशान में गणित के द्वारा 
प्रिन्न २ नर बश बिशेष चिहाां श्रथवा विशेष गुणों को नापा झथवा 
उनको परीक्षा को जाती दे । यह चिह अ्रपषा गुण दो प्रकार के होते 
ह। एक निश्चित और दूसरा अ्निश्चित। निश्चित सिह थे चिह्र 
हैं जिनकी नाप तोौल हो सकती हे श्रार जिन्हें आाकड़ों में लिया जा 
सकता है, जेंसे सिर की लम्बाई, चौड़ाई या नासिका की लम्बाई, 
चोडाई और उ चाइ या कुल चेहरे का कोण। श्रनिश्चित वे गुण है 
जिनकी नाप तौल करना कठिन दे ओर जो आकड़ों में न लिखे 
जा सकत हों जैसे त्वचा फा पर, नेत्रों कारग, बालों को सग अथवा 

घनत्व गो कि अप इनह नापने के पैसाने बन गये हैं । 

भारतवर्ष ये इतिहास से ज्ञात होता है कि दश हजार बे से झप 
तक यहाँ नई २ जातियों मे बार २ श्राक्रमण किया और यहाँ आँवर 
चस गये। आदि काल में कहा जाता है कि यहाँ निम्रोटी त्श के लोग 
रहते थ जिनका रस काल) बाल काले ओर घूषरदार, मोटे होंठ 


न्‍ ( १४२ ) 


श्रोर शरीर मादा थ्रौर भद्दा था। पह खोग श्र भारत में नहीं 
प्ये जाते हैं, पेषल अश्रदमन टापू में पाये जाते हैं। उससे परचाए 
आद्रोज्ञायठ पश ये मनुष्य श्राय श्रौर इसी बश हे श्रादि विशणी 
छोटे नागपुर में पाये गाते हे और द्रविद् बश पे यहलाने हैं । पिर 
कार्य लोग आये | यद सौर गश के थे। शरीर में लम्बे, पतली, हग्री 
नाक और हेनया सर हम्पा, श्रौर कम सोढ़ा था। इस्दोंनों सिन्य 
ओर गया का इलाका विजय कर लिया और आदि निवातियों यो 
छोटा नागपुर की थ्रोर भगा दिया ।पिर सास्त पर यूसानी श्ौर 
सोवियन, हूण,वातार, मग्रोल इत्यादि जातियों के लोगों ने श्राकमय 
किया श्रौर यहाँ श्राकर बग गये झौर पहिले रहने थानों में श्राकर मिल 
गये। यद रुब श्राप्रमण उतर प्रश्चिय की प्रोर से हुये ये, किन्ते 
उत्तर पूर्ण को और से भी मगाल मश ये लोग मिनका रग पीला 
गाक छोटी श्ौर चपटी, घिर कम लग्पा श्रौर साथा घौढ़ा और शरीर 
फ्रम लम्परा था, श्राये श्रीर दस गये। इ प्रकार भारत मे तोन मुख्य 
गर पश के मलुष्य हैं| द्बिड़, श्रार्द शोर सगाल और यहाँ की ए्मप्त 
ज्ातयाँ इन्ही व मिथण श्र समिश्रण से यनी हैं। सत्ता सरहद, 
पजार, कश्मीर में झा जातियों का मसलन मिलता दे और श्रार्य 
और इरानिया झा मिश्रण मी है। सजुक्त प्रात्त, विद्वार, मध्यप्रान्त, 
शाजपूटना यम्बई के छुछ भाग में आय और द्वविड नर बश्चों का 
मिश्रण दे । बगाल, आसाम, नैपाल, भूटान, उड़ीसा में मगोल और 
द्रविड़ बस का मित्रण है और दक्तिय में अधिकतर द्वमिद्ठ चश के 
हो मनुष्य रहते हूँ या द्रविड़ और निम्राटो का मिभ्रस॒ है । 


( ए४ई ) 


नर विज्ञान गणित में सिरचिह् ओर नातिकाचिह सरलता ते 
नापे जा सकते हैं। तिरचिह्, तिर की लम्बाई और भाथे को 
चौड़ाई के अरलुपात को कहते हूँ ) जैसे यदि किसो व्यक्ति के सिर को 
लम्बाई श्रौर माये की चौडाई में सौ और अ्रस्सी का अनुपात है तो' 
ह उसका सिरचिह अस्सी कइलायेगा। शसो प्रकार नात्षिकाचिह् नाक 
की लम्बाई और नाऊ की चौड़ाई में सौ और अस्सी का श्रनुगत हो 
तो उसका नातिफा चिह अस्सी कहलायेगा | सर हरवर्ट रिज्ले ने, जो 
प्राइसराय की कौर्तिल के सदस्य थे और एक समय में भारत सरकार 
फे नर विज्ञान विशेषज्ञ ये, भारतवर्ष की बहुत सी जातियों के श्चिह्न 
ओर नाप्तिकाचिह् लिये थे श्रौर उनसे तिष्कर्ष निकालने का प्रयत्त 
किया था | इस प्रयोग को अ्व लगमग ५७ वर्ष होगये और गब 
उनके निष्कर्पों पर अविश्वास भी प्रगट किया जाता है और कहा 
जा है कि डनकी माप लेने के ढग में बहुत गलतियाँ थी किन्तु फ्रि 
“भी इस प्रयोग को ठव प्रथम करने कया उनका ही श्रेय मिलना 
चाहिये। उनका नातिकाचिह सम्बन्धो एक भिष्कर्प बहुत्त मनोरजक 
था | उन्होंने यह सिद्ध करने का अभ्रयत्त किया या कि यदि बगराल, 
पिहार, उच्तरी पर्चिमो सृबरा जो अ्रय्र साथुक्त प्रान्त कहलाते हैं और 
पजाय की जातियों को एक यूबी नाविकाचिह् के अनुसार बनाई 
जाते, यानी जिस जाति की नामिका चिह सबसे कम हो उसका नाम 
सर्च प्रपय और इसी प्रफार जिस जाति की नासिका चिह्न सपसे अधिक 
हो उसका नाम सबसे वाद को लिखा जाये तो जब ऐसी सचो तेयार 
हो जायेगी तो उम्रसे यह ज्ञान दो जायेगा कि यदि जातियों की घ़्ची 


( १४४ ) 
समाज में उनके पथलिंत सम्मागित पद के खबुर्रार बनाई थागी 
सो बह नॉपिका चिझानुगर जो थूची बनी हे दा अरद्धार बसों | 
उदादरखार्थ संदुक् भार को जातियों को यूनों छ्लिते सरे इवंट रिछले 
मे गाधिका चिए्ठागुतार बनाया था नीचे दी जा रहो है | 
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( २४५ ) 
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सर इरनंट रिजले के क्थनानुखार किसी भी हिन्दू व्यक्ति की जो 
सयुक् प्रान्त में रइता दं चाति या उसकी सम्मानिता उसकी नासिका 
पचह की कमी या अधिकता से नापी जा सकती है। अन्य जातियों के 
लासिका चन्ह के जो नाप अन्य जशेपशों थे लिये और झाघक सथाई 
से लिये और उन्होंगे जो तालकार्ये बनाई 3 द्वोंने सर हर्ट रिजल्े के 
उपरोक्त कथन का गराडन कर दिया दे। इसके अतिरिक्त उपरोक्त 
ऑआँबडे जातयों के थ्यौसत हैं । जाति क व्यक्ति विशेष रुदस्यो का इन 
क्रॉक्डों ते कम अधिक, बहुत अन्तर होता है ओर इस कारण इन 
आऑक्डा से विसी जाति बिशेष या व्यक्ति विशेप रू मूल नरवश के 
(पप में असादग्ध रूप से छुछ नहीं यद्दा जा राकता है । 

यही बात प्र चिन्ह की हे। अपन यहाँ क्द्मवत्त है वि सर पढ़ा 
सरदार का पैर बड़ा गषार का | यह बद्दावत लोक अनुभव क अनुसार 
ही वनौ दै। देखा भी गया हे कि ऊचो जात बाला के घिर बहुघा 
खम्बे और नीच जाति भालों क चोडे इ'ते हैं। कि र्प सर इवे 
रिजले ने स्युक्त प्रात की मिन्न २ जातियों के औरत सिर चिह भाप 
शोर उनको तालिक बनाइ तो देखा गया कि सिर चिन्ह के आजड़ों 
में ऊँची और नीची जातियों में विशेष फरऊ नहीं है और विर, व्यक्ति 


( १४६ ) 


दिशेष से: विर निरद और उसी व्यक्ति पे: घौसत शनि लिखों में बुत 
झमार दो है । २ 

गर इर्यद रिउले फे धरयोगों के पश्चात १६११ १६२१ को रूस गणना 
मे; शगर पर गर विज्ञान गरिय सम्पस्धो कोई परौजा नही हुईं। १६३३ 
में मंगुक-प्रास्त बी जन गशना फे झवरार वर संगुक्त-आस्त की फेमल एक 
दी जाति आहयों की और उसमें मी फेवल बीन उपशादियाँ यानी 
सरभरिया, सरदुपरारी, बास्ययुस्भ जो इलाइवाद या उसके पास फे हिली 
में उइते थे, ही की माणिका, लिए इस्यादि की नाए की गई थी । फबल 
शक ही जाति था उपजाति की साप से पूरे प्रास्ठ दे लिप्रे फोई 
मिद्वास्त नदी प्रतिपादित किया जा सकता | इस आय से फेवल यही 
नतीजा निकला कि इम ब्राह्मणों से छिक्य और पश्चिमी पंजाब के 
मुसलमान श्रषिक शम्पे, अधिक लम्बे सिर बाले, श्रधिक चौई माये 
गाल झोर झभिक लम्पी माझ गाले हैं । 

१६४८१ की जन गणना फे श्रबरर पर डा० डी० एन० मजूमदार 
ने प्राग्तीय रेनतस फमिश्नर के सहयोग से कुछ जातियों फे छिर, साझ 
त्तथा रक्त की परीक्षा की थी। शड़ाई दिड् जाने के फ्रारण प्रत्रीव 
सेग्सए फ्रे केपल कुछ श्राकड़े ही छुपे किस फिस्तृव सिपरो् नहीं छरी । 
इस कारण यद्द शझाकड़े भी नहीं छुपे किन्तु डा० डी१ एन० मजूमदार 
ने अपनी पुम्तक #0६0९5 6 सांफीपंए्ट प/065 के इृष्ठ 
१८६, १८७ पर जरायम पेशा जातियों के इुछ घराकड़े दिये हैं वे नीचे 
उद्धृत किये जाते हैं। 

"नर विज्ञान गणिव के अनुसार शात होता है कि मिन्न भिन्न 
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जरायम पेशा जातिया भिन्न भिन्न गृवश की हैं । किन्त्र कुछ जातिया एक 
शूवश स सर्म्शनधत और उछ जतिया दूसरे जबश से सम्बन्धित प्रतीत 
होती हैँ | किन्तु उनमें आपस में भी बहुत मिनता दोती है | पूर्वीय 
जिसों के डोमों की सबमे अधिक श्ौसत लम्बाई होती है जो १६६.५२ 
सेन्टीमीटर है, उसके बाद हयूडे, १६४.६१ और भाँव्‌ १६३.१३। 
प्राय सभी जरायम पेशा जातियों क्र विर लम्बे होते हं। हवूड़ों का 
श्रौध्त सिर चि"ह ७३,७३१, डोम का ७३,७६ और भाँतू' का ७४,फरे 
होता है | जरायम पेशा श्रोर आवारागरद जातियों का माथा अमानु- 
सार चौड़ा होता है, यदि इम उन्हे पूर्वी जिले से क्रश चल कर 
पश्चिगी जिलों बी ओर नापें | ढोमा का आरस्ष्रचायड पश का होना 
परीक्षकों को व्वष्ट "विदित हो जाता है जब वे उम्तवी नाक की सूरत 
शब्ग देखते हैँ | भाँग्‌ का ओसत नापिका चिन्द ६८ ४७, हजूड़ा का 
७१ २१ ओर डोमा का ७५.७ है। चपटी नाक, अत्यन्त काले वर्ण 
और नाटे बद व व्यक्ति डोमों में अधिकतर मिलते हैं | किन्तु उनके 
अन्य शारीरिक अर्गोंन्में काफी परिवर्तन द्ोगया है क्योंकि डोम 
स्तियों का सम्यन्ध सदियों स <वूच जातिया से रहा है। माँतू और 
सामसियों में मुन्दर और तोते की सो मॉसिया देसन को बहुघा गिलती 
है, विस्तु उिसो डोस की इस प्रकार की नाक देसने को भी नहीं मिली । 
डोमों क श्रन्य शारीरिक थगों की बनावट, मुड्ा सन्‍्याल और इृध 
प्रकार की छोटे नागपुर को अन्य जातियों से उनचे सम्पन्धित होने की 
सम्भावना बताती हैं और कजड़, करवाल, खासिया और माँवू से सम्बन्धित 
होने को कम सम्मावना प्रतीत दोती हे। कजड़, साहिया, माँग ओर 
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एपड़े एक ही दयंश फे शतीत होते हैं । दिन्‍दु यह जातिया श्राप में, 
ओर श्रन्द जातियों से मिन्न अतुपात से मिश्रित हुई हैं इसलिये मि० 
* प्रमुस ये गत्य दी लिखा था, “मनिरसन्देद कंजड़ एक दिस्तन सानाथदोश 
थरा फे एक श्रंग है और जिनफे निकट सम्बन्धी स्रांस्िया, इबूड्रा, येड़िये 
, और भाँव्‌ ईं श्रौर नट, बंजारा और मदेलिये दूर फे सम्दन्पी हैं | किन 
उनका यह कद्दना अपर्यात्र प्रमाणों फे श्राघार पर ही था कि 
अधिकतर श्ापारागर्द जातियां द्वापिढ पश की हैं। यदि द्रम द्वविड्ठ 
बंश करे गद्दौ श्र लगायें तथा पट्टी चिन्‍्दर मानें जो सर इर्वठ रिज़हे से 
माने ये तो कद्दना। पड़ेगा कि मॉँसू स्वसिया, और फरवाल तथा बिजौरी 
फंजड़ जो ग्वालियर, टोंक, दूदी श्रीर काटा यी रियास्तों में पैले हुये हैं 
उनके शरीर फे श्र॑गों में द्वविक् बंरा के क्रिसो अफार के सिर नहीं 
वाये जाते हैं । 
रक्त विज्ञान के द्वारा भी ननसमुदाय को भिन्न-भिन्न भागों में 
विभाजित करने का प्रष्स्न किया गया है। ४४ भर्ष पूर्य श्८६६ में 
मिस्टर एुस० जी० शटक ने पोडे के सृत में एफ बेद मतप्यके रक्त रस! 
( सेस्म ) की मिला दी थी। उसका परियाम यढ् हुआ कि घोड़े का 
रक्त गोंद की शकल का होगया । उन्हीं दिनों कुछ मद॒ष्यों के शरीर 
में बीमारी की हालत में मेंड, दकरी इृत्यादि का रक्त चढ़ाया गया था 
इसका परिणाम बढ़ा खेदजनक हुआ / मल्॒ष्पों का रक्त जमने लगा, 
रक्त संचालन बन्द होंगया और इठो कारण उनको खत्यु द्ोगई। 
१६०० में लैन्ड स्टोनर के अन्वेपण से विद्ध हुआ कि कुछ मनुप्यों का 
रक्त रस (सेसम ) यदि दूसरे मन॒ष्पों के रह में मिज्ञाया जाये तो कुछ देर में 
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गाद वो तरह जम जाता दे और उलु में नहीं | इस सोम के परिणाम- 
स्वरूप एक मनुष्य का रक्त दूसरे मलुप्य के शरोर में चढाये जाने की 
भ्रयायें सुविधानमक दोगई' । लेस्ड रुदीनर ने १६०३ में मनुष्पों के रप्त 
को तीन प्रकार में विभाजित य्रिया ओर १६०७ मे जेस्की ने चोथे 
प्रकार के रक्त को दूढ़ निकाला । यह रक्त वी किसमें क्रमश थो० ए० 
परी० और ए० बी० कहलाती हैं। रक्त भिज्ञान से घहुत लाम ऐ। 
आधुनिक लडाई के गबसर पर रक्त चेक स्थापत दोोगये हैं जहाँ कोई 
भी रुबच्थ व्यक्ति अपना <क्‍त दान कर सकता है। यह रक्‍त उसकी 
फिस्म के अनुसार छाँट लिया जाता है और फिर समर चऋन थे अस्प 
तालों म भेत दिया जाता है और घायल सिंपादियों के शरीर म सुई 
द्वारा आवश्यकतानुसार चढ़ा दिया जाता था। केवल यही ध्यान रक्‍्जा 
जाता दे कि घायल सिपाही का रकत्र विशान क श्नुसार जिस प्रकार 
रक्त हो उसी प्रकार का रक्त उसके शरीर मे चढ़ाया जाये | इसके 
अतिरक्त रक्‍त बिज्ञान द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ -है उससे यौमारियों 
वा इलाज, पितृत्त को पहिचान तथा अपराधियों के अपराध रुद्ध 
करने में प्रयोग क्या जाता है और इससे यह मी पत्ता लगाया जाता 
है कि नरवशों का किसी जाति मे रक़्ताछुसार किस प्रकार से 
मिश्रण हुआ । रम्त विज्ञान से जो सिद्धान्त निकाले जाते हैं वे नर 
विज्ञान द्वारा प्रतिगादित सिद्धान्तों से आधके प्रमाणित होते हैं। इसका 
कारण यह है कि मनुष्यों के शरोर के रक्त म जो भेद हं उनका 


कारण केवल जम्मपरम्परा ही दे। वातावरण का उस पर बिल्कुल 
प्रभाव नहीं पड़ता । हू 
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मनुष्य समुदाय में रक्त ये चारा प्रषारों या किम श्रनुपात में 
पितरण हुश्ना है मह श्रासानी से यूत्रा द्वार नियाला जा सकता है । 
एिस्हु इसपे ठोक श्रोकदे तमी निकल सकते हैं जब एक हो रपान फे 
रदमेगाला में से कई व्यक्तियों के रक्त वी परीक्षा की जावे। 
डा० गजूमदार ने अ्रयनी पुस्तप 'रेमेज एन्ट बल्च्स इन इृस्टिया! 
(२४८९४ घत0 ८प्रोपणा८5 वा ॥0:9) में रक्त मिज्ञन ये सम्बन्ध 
में कई प्रयोगों का मन जिया है। १६१६ में इहुफ्ल्ट ये बई देशों 
ओर जातियों के सैनिकों की रफ़्त परोक्ता की और सार में द्रो' रका 
का बाहुलय मिला। शुद्ध गत ये श्रमरोत्रन इन्टियन तो १०० पी सदी 
ग्रो! रक्त के थे | 'ए०? श्रौर 'बी०? रक्तवाले श्रमरीकन इस्डियन विल* 
घुल ही नहीं थे। ग्राइनम जाति ये लोगों में “ए० और “बी०! रक्त 
का बाहुल्‍्य था और 'थ्रो! रक्त नहीं था | इसी प्रकार गेद ने इस्कीसों 
जाति व स्त की जाँच की | उसमें भी 'थ्रो०” श्रप्रिक मिला व््तु 
इस्कीमों जिनके रक्त में हस्‍्कीमों श्रौर गौर बर्ण शाली जातियाँ का 
समिश्रण था उमका रक्त ध्रो०? और (ए०' प्रतार का था| आास्ट्रे लिया 
निवासियों का रफ्त ० और 'ए० प्रकार का है। मागरी और दमाई 
दी के नियात्तियों का रबत भी 'ए! श्रकार का है। उपरोक्त से चदध 
हिद्ध द्वोता दे कि अमरीका और आस्ट्रोलिया के श्रादि निवासियों 
और श्रन्‍्प जातियों के सेम्मिश्रण से आदि गिषासी जातियों में 'ए? और 
ध्यो? रक्त का याहुल्‍व दै ओर आदि जातियों में “बी! रक्त नहीं पाया 
जाता है | श्रन्य जातियों में भी जो आदि जातियों श्र श्रन्य जातियाँ 
के समिभ्रण से उत्पन हुई हैं बी” रक्त बहुत कम पाया जाता है और 
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जो री” रक्त मिलता मी है बह मिथण के वासण ही। भारतवर्ष को 
जातियों में अधिकतर बी! रक्त मिलता है। उत्तरी भारत के इिन्दुश्रों 
की इज फेल्ड ने रक्त परीद्ञा की और उसे ४१ फो सदी री! रक्त 
मिला | दक्षिण भारत वे हिन्दुओं के रक्त परीक्षा में बेस ओर वेरहोप' 
को ३१*६ पी सदी और मलाने और तहरी को ३७२ फी सदो 'बी! 
रक्त मिला | यहाँ यह बताने की आनरयकता है कि इन परीक्षाओं में 
हिस्दू शब्द का अर्थ रिन्‍्दुस्तान में रहनेषाली समस्त जातियों से दे । 
“वी! रक्त का बाहुल्‍्य होने से कुछ लोगो ने घारणा बनाई है कि भारत- 
चर्ष से ही थी? रक्त की उत्ति हुई है। 
गलोन और लाहिडो ने उचरी मारत में २,००० से ग्रधिक 
व्यक्तियों के रक्त की परीक्षा ली। यह व्यक्ति मिन्‍न २ जाएियों के ये 
किम्तु इस परीक्षकों ने उनझी जाति को नहीं लिपा और इसलिये 
इनकी परीक्षा से वह जात नहीं हो सका कि क्रिस जाति से किस 
प्रकार ऊे रक्त का बाहुलय है| भारतवर्ष की जातियों में एक घिशपता 
है कि ये अपनी जाति दो में बिनाह करदी हैं और यह प्रथा कितनी 
दी सदियों से चली आ रही हैं और इस पर बडा जोर दिया जप्ता 
है। इसलिये यह आशा की जाती थी कि यदि जाति के श्रनुवार 
रक्त को परीक्षा की जाये तो मिन्‍न र प्रकार के रक्‍त के अनुपात का 
छुचु अन्दाज लग सवे। अन्य परीक्षक्ों ने बाद को जाति के अनुमार 
रक्त को परीक्षा की और सबकी सभी जातियों में बी” रक्त का जाहुल्‍य 
मिला | डा० मजूमदार ने स्युकत पान्त के चमार, भाँगू, करवाल, और 
डोमों की रक्त परीक्षा की और इनमें भी दी? रक्त का बाहुलव मिला | 
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सोन की है । उनहा कहना है द्वि सदस्दों सपों से वो सज़ा भारत में 
है और सम्मगतः यहाँ के शादि निषधाकियों फे रका ऐौ मे रायसे १दिये 
प्रग गया हे। इन प्रारि निषासियों पे थों घशश उत्तर परत 
भाख में ते हँ उनमें श्रव्र तथा वी! रक्त वा बाहुत्य है। पढ़ 
भी देखा गया है दि. थी! रक्त उस हन समूर्यों मे समसे श्रप्िः है नो 
ट्राइव जातियों मे परिशित हो रही हैं | जो मिश्रित जानिषाँ ऋपमने पेगे 
के कारण त्ययवा अन्य किसी कारण से घपनी णाति की न्पिर्पों धन्य 
जाति के पुझुपों से मिलने देने है या यन्य जाति के हम्री, पुझपो को 
अपनो काति में शरोरझ कर लेते हैं उन जातियों में बी! स्कर 
या झनुआत श्रौरभो अधक है! परनियम व्न्मादी और कोन्यक 
नागा और भीलो में 'बी' रका का श्रनुपाध प्रम है। डा० मजमदार 
ने भ्रपनी पुर ( 70:६00० ० एपक्राध६९ पे ) गे 
पृष्ठ १८७ में लिया हे कि भिन्‍म २ जशपम पेणा जातियों के रक्त करी 
परीक्ष करने से पता चला है फ्रि इनके रक्त में कोइ विशेष ग्रलर 
नहीं है। दी? रक्त और 'ए बा! रक्‍तों का बाहुल्‍थ दे जिसका कारण 
उनके रक्त का मिश्रण या थी! रक्त का श्ोत होना ही है | हो सकता 
है क्लि बगाल के मुसलमानों में भी बी रक्षा का प्राहुल्‍प दो। माँतू, 
चरवाल, और टोंमो की रक्त परीक्षा का परिशाम डा० मजूमदार के 
अनुतार निम्म प्रकार है | 

रक्त फ़ीसदी 
नाम जाति ञो ् दी ण्वो 
माँतू २७.४ ६4 रध्८ छ्च् 


(१२४) 
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सरदाल 
डॉम 

१९! रशा तो सारतवर्ष यी समहा जातियों में थ है। इसका 
दारुत्य इन आाठियों में श्रपिव होगा है जो मिश्रण में बनी हैं! 
इसीजिये यह परिणाम यदि निकाला जाये कि जरायम पेशा जातियों 
शुद्ध तायियां म्दी है और ध्रस्य थातियों पे मिथ्रगण में बनी हैं तो 
टोड ही होगा । यद भी एक सिलिचस्प यात है कि जराइम पशा डोम 
में ट्री रक्त का बाहुल्द और “ए” यम है। 

तर पिश्यन और रक्षा विच्चय दया जो भी खाक जरायम पश्ा 
आधियों पे मिले हैं उनसे पेजल गद्दी पता चलता है कि मे शुद जावियाँ 
नहीं है, श्रत्य जातियों पे मिथण से यनी हैं और उनमें थी! सकत 
का याहुल्‍व है| इसे शतिरिदा बदि उनके श्रप्राघ ररने के शोर 
बाण्णु हैं तो <नव शारीरिक बग्रट और शारीरिक रक्त हा छोड 
दोष नहीं है क्पोकि उनकी शारीरिक श्रवागट और शारीरिक रत में 
अन्य जातियों की श्रपक्ता कोइ विशेष थार नही है। उसके श्रष्माप 
करे ये वारणों को श्न्प्र स्यान द्वी पर खोज पडेया। 


तीसरा भाग 
जरायम पेशा जातियों का कानून और नियम 


जरायम पेशा जातियों फो भाति वे अपराधी समस्त समार में कहीं 
नहीं मिलते । एक लेफ़क ने इनचे विपय में लिसा है कि यह लोग अप 
राध करने में इतने डी निषुण होते हूँ जितना फि तैरने में बतयें होती हैं 
“अर्णीत इन्हें श्रपराघ करने वे लिये कोई विशेष शिक्षा नह ग्रह व रनी 
पढ़ती | समाज ये रिरद्ध अ्रपराघ घरना दी इनका पेशा दो जांता है । 
जरायम पेशा जातियों, समाज और ससस्‍वार दोनों वे बिरुद युद्ध 
घोपणा किये हुये हैं । एव ओर तो सरकार की स्मस्त शासन रुग्थार्व 
है | पुलिस, फ्रोज, अदालत, जेल और दूसरी ओर जरायम पेशा जातियाँ 
हैं। सत्री, पुछप, बच्चे, सराठित एवं अपराध करने भें नपुण, ज,“ शक्ति का 
उत्तर खालाकी ओर बल का उत्तर धोखे गाजी से देते है | दण्ड का 
इनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं होता | दएड से इनका सुघार द्वोना तो 
दूर, उसका भय इन्हें छू”मी महीं गया दे और न जेच की यातवप् ही 
इन्हें डराती है | यह लोग दर्जनों षार जेल जाते और बहों से छूटे, 
किन्तु इन्द्दे इस का पिलउुल शान ही नहीं द्वोता कि उन्होने कोई बुरा 
काम विया था जिसके कारण उन्हें यातना मोगनी पडो | तेल, से छूटने 
पर फिर श्रपनी जाति बालों के पास चले जाते हैं ओर फिर अपराध 
करना शुद् कर देते है। कोई रुत्तर साल का श्ररता हुआ ठप लोग को 


€ ९५७ ) 
अन इन सझानों ने इस काम में किये, उससे यह कामन और भी 
सझुत हो गया श्रोर उस्ती का यह परिणाम निल्‍ला कि जरायमपरेशा 
जातियों द्वार श्रपराध भी कम द्वोने लगे और कुछ दृद तक उनका रे 
मुघार भी हुश्ला | इस काबून के द्वारा बसी हुई अ्रथवा आपारागर्द 
जरायम पेशा जातियों पर प्रतिबन्ध लगाने की व्यमस्था की गई थी, 
तथा इस बात का भी अधिकार सरकार को दिया ग्रया था कि जरायम 
पेशा जातियों के सुधरे हुये व्यवितयों को इन अतिबन्धों से मुक्त कर 
दे । १६१६ भे॑ भारतोय जेल कमेटी ने जिसके सभापति सर अलेक- 
जेएडर फारड्य, थे, जरायम पेशा जातियो के कानून में सशोधनों की 
शिफारिश को श्रौर उन्होंने सेटेलमेंटों के प्रबन्ध पर भी टीका टिपणो 
कौ । इस कमेटी की सिक्लारिशों को सरकार ने मान लिया। १६२३ 
में केन्द्रीय असेम्सली में ज़रायम पेशा जातियों के लिये एक नया 
कानुम सर जेम्स ऋरार ने पेश किया। इस कानून द्वास जरायम 
पेशा जातियों की देश रेख और प्रयन्ध प्रान्तीय सरकारों को दे दिया 
गया। १६९४ में माननीय खाषर्ड ने यह राय दौ कि जरायम पेशा 
जातियो से सम्बन्धित फानूतों का एकोकस्ण किया जाये जो स्वीकत 
हो गई । १६३३ तक इसी कानून मे कई छोटे-छोटे सशोधन हुये हैं । 
जुरायम पेशा जातियों का घतेमान कामूल १६२४ का छुटा कानून 
फ्इलाता दे | यह कानूज समस्त बुटिश भारत मे लागू है।इस 
कानून के द्वारा धान्तीय सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि 
यवि'उनके पास यद्द बिश्नास करने के कारण मौजूद दो कि कोई 
कौम, दल, झथषा किसी भेणी के व्यक्त या उनका कोई भाग 


( शश८ 3) 


सागठित रूप से स्वभावानुदृल गैरजप्रानती श्रपगाघ बरते हैं तो यदि 
श्न्तोय गरकार चाद्दे दो आन्तीय गज में घेपणा बरपे, उछ दाइग, 
दल या थेंणो ये फ्शी दिशेष माय को, जरायम पेशा जाई के कानून 
के अन्तर्गत जरायम पेशा ट्राशव क्रार दे दे।प्रान्वीय सरकार वो 
यह भी श्रधिकार है कि पोषिव रवि यांयौम के च्यक्ियों के नाम 
उस जिले के िम्ट्रिवंट मैजिस्ट्र ८ द्वारा जिसमें वे लोग रते हो, एक 
रजिस्टर म दज पर लिये जाग | पय जला मजिछ्ोंट वो इस प्रकार 
कं) झादेश मिलेगा तो ये 2स स्थन्न पर जहों के व्यक्तियों के नाम 
रज्छ्यूरी करनी हे या उन स्थानों पर जहाँ वह उचित सममे, 
निश्चित्त राति प्त जरायम पेशा जाति था उसके एक विशेष भाग को 
सुचना देगा कि वे मियत समय और स्थान पर अपने को जिला 
मजिटू द द्वारा नियुक्त व्यक्ति वे समत्ष उपस्थित करे और उसे मे 
सत्र सूलनायें जो रजिस्टर बनाने के लिये उसे आवश्यक हों, और 
अपने अगृठ और उ गलियों को भो छाप ८ | जिला मजिम्टू ८ यदि 
चाहे तो किमी जरायम पशा जाति के किसी भी सदस्य को इस कार्य- 
बादी से मुक्त कर सकता है। ज्य यह रजिस्टर तैयार हो जाता है ता 
पुलिस मुपरिएट्णडेश्ट के पास रहता दे | पुलिस सुपरिएोंण्लेण्ट समय» 
समय पर जिला मजिस्टेट को इस रजिस्टर में सशोधन के लिये 
शिक्षारिश करवे रहते हैं कि अमुक व्यक्त का नाम इसमें दर्ज कर 
लिया जाये और ग्रमुक व्यक्ति का नाम इसमें से कार दिया जावे । 
बिना निला मजिस्ट्रेट की आराज्ञा के शव रजिह्टर में सशोधब नहीं 
किया पा सकता और डब्सिव्यक्ति का नाम दर्ज क्या जाने का 


( १५६ ) 


आदेश दिया जाता है उसे उसी भ्रकार से यूचना दी जाती है 
जेसे प्रथम वार रज्स्टर बनाने के लिये समस्त जरायम पेशा जाति 
या उसमें एक भाग को दी गई थी। यदि किसी व्यक्ति का नाम इस 
रजिस्टर में लिसा लिया गया शे या दर्ज किये जाने का प्रस्ताप क्या 
गयाहो और उसे यदि इसमें कोई ग्रापत्ति दो यो बद्द जिला मजिस्‍्टू ट के 
समक्ष इसकी उज़्दारी कर रुक्ता है और जिला मनिस्दरेद ही उसको 
मुनधाई करते यह निश्चय बरेंगे कि उम्र व्यक्ति का नाम रजिस्टर 
में रहे, या लिखा जाये अयगषा सास्जि किया जाये | जिला मजिस्ट्रेट 
के फ्रेसले के बिदद्ध कोई अपील नहीं हो सकती | जिला मजिस्ट्रेट 
या श्रन्य किसी अ्रफ़्सर को जिसे यह अधिकार देदे, यह अधिकार 
होगा कि बह रजिस्ट्री शुदा जरायमपेशा जाति के किसी सदस्य बी 
उ'मली की छुप ले ले । 
प्रान्तीय सरकार को यह भी अधिकार है कि यदि वह चाहे तो 

सरकारी गजट में घोषणा करके जरायम पेशा जाति था उसके किसी 
भी सदस्य ते ऊपर निम्नलिसित पहिली अथवा दूसरी अथचा दोनों 
पाबन्दयाँ लगा दें कि वे ग्रपनी उपस्थिति की नियमित समय बाद 

सूचना देंगे ओर श्रपने षासस््थान के प्रस्तावित परिवर्तन को और 

बारुस्थान से या प्रस्तावित अन॒पस्थिति वी सूचना दगे। यदि कोई 

रजिस्ट्री झुदा जरायम पेशा जाति का रूदस्य अपने चासस्थान को 

परिचर्तित करता है तो उसकी रजिस्ट्री नये चास्स्थान के जिल्ले ये 

रजिस्टर में कर क्यी जायेगी। 

यदि किसी प्रात्तीय सरकार के विचार में किसी भौ जरायम- 


( २६० ) 
घैशा जाति या उसके एक भाग या उसके विसी सदस्य थे परिश्नमाण 
वो एवं सोमित क्षेत्र में प्रतियन्धित यर देगा प्रथवा उसे बिसी 
विशेष स्थान भें प्साया जाना श्रामश्यक है तो पह्ट इस प्रकार की 
पोपणा भ्रान्ताय गजद में कर सकती ई किन्तु यह श्रावश्यक है वि इस 
प्रकार की घोषणा करने के पूर्थ यट पिचार वर ले यदि परायमपेशा 
जाति का उराफा भाग या उससे सदस्य विस प्रकार के श्रपराध और किन 
परिध्यितियों पे कारण करते हैं, या उस पर यरने का रून्देइ किया 
'जाता दे । उस जरायमम्रेशा जाति या भाग या रुदस्य पे पास कोई 
कानूनी उच्चयम या व्यपताय हे था नहीं अयवा थद्द उच्चयम या व्यवसाय, 
अपराध करने पे लिये वेषल नाममात्न ही है। प्रान्तीय सरकार को ; 
चह भी विदयार करमा होगा कि जिस स्थान में इनके परिभ्रमण पर 
प्रतिय-घ लगाया जा रहा दे था पट्टों यह बसाये जा «हे है बह स्थान 
इस कार्य के योग्य है या नहीं और वहाँ का प्रयन्ध परियाप्त दे था नहीं 
ओर उन स्थानों पर जरायम्रपेशा जाति के लोग किप्त प्रकार अपने 
जीवन निर्वाह का प्रयन्ध करेंगे | प्रान्तीय सरकार फो परिभ्रमण 
प्रतिय्रा धव क्षेत्र और रहने के निधास स्थान को परिषर्तित करने का 
भी आधकार दे | जिन जरायमपशा जातियों के बासद्धात अब 
अआन्ता में हैं उन्दे उस प्रान्त को सरकार की स्वीकृति से उ्हीवे 
प्राता में निर्यासित किया जा सकता है। इन लोगों को नियमित 
-समय और स्थान पर द्वाजिरी देने वा भी आ्रादेश दिया जा सकता है। 
प्रान्तीय सरफार को यह भी अपिकार दे कि यदि बद चाएँतो 
आदोगिक, कृपक अथवा मुघार के लिये सेटेलमेंट स्थापित कर सकती 


( १६१ ) 
६ और इन प्रकार के सेटेनमेंट में किसो मो जेरयम पेशा जाति या 
उसके भाग अथवा किसी भी सदम्य को रहने का आदेश दे 
सकती है, फ़िन्नु इस ग्रशार का श्रादेश तमी दिया जा सकता हे 
जय प्राल्रीय सरकार को जाँच करान के पश्चात विश्वास हो जाये कि 
इस प्रकार के आदेश की ग्रावश्यकता दै। 
प्रास्तीय सरकार को यह भी अधिकार है कि यदि घद चाहे तो जरायम 
पेशा जातियों के शनरऊों को उनके माता पिता से एथऊ करते प्रालकों के 
किये श्रौद्योगिफ, क पर अथवा सुधार के लिये स्थापित स्पुलों में रकखे 
जाने का ग्रादेर दे | इस प्रकार के ह्कूला के प्रबन्ध क लिये एक 
सुपरिण्टेएडेएट को निश्ुक्ति अनिवाये है और इन स्वृूलाक नियम 
रिपामे टरो स्कूल, ४ रूल, २८६७, क शनुतार हगे। बालकों को आयु 
ज्ु॑ भर्ष से अधित और शै८ वर्ष से कम मानों जायेगी। प्रान्तीय- 
सरकार या उसके द्वारा अधिकृत किसी भी अ्फ़्सर को श्राघकार होगा 
पके चह फ़िसी भी व्याक्त को सेटेबमेंट या स्यूल से मुक्त कर दें अथवा 
स्का तथादला दूसरे सेटेनमेंट या स्पूल म कर द। इस प्रकार का 
सयादला दूमरे प्रान्त को सेठेशमद या स्कून को मो दव सज्ता है 
यदि उस प्रान्त की सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गई है प्रान्तीय- 
सरकार को जरायमपेशा जातियों के क़ानून के अन्तर्गत नियम 
अनाने का भी अधिकार दे । 
यदि कोई जरायम पेशा स्वति का सदस्य रजिस्टरी करान की. सूचना 
पाकर रजिस्ग्रो करने बाल अप्रसर के समक्ष ठोक समय या न्‍्थान पर 
उपस्थित न हो या अपने विषय में सूचना न दे या जानयूक बर 
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गलत यूचना दे, या ध्यूंढे या उंगॉयों बी छाप देने गे इमवार 
बरे, सी उग पर बरस प्रमाणित होने पर उसे छू महोंने दी तेल शरीर 
२००) तुम यो सज़ा दो शा गहगी है। गदिग्रोई जरापम पेशा 
जाति को रदग्प, परिश्रम प्रबन्ध थे विग्द ग्राचरण बरेया 
सबि्सिटया सूट समरदेंयावद्रं हे नियमों #ो पालन न परे 
तो पढिले '्रपराप प्र एवं सात तब की लेख, दूगरें श्राप पर 
दो वर्ष तक थी 3 ल, तोगरें श्रयगाप पर तीन बर्ष बी घेल श्रोर ५००) 
तक़ जुर्माना दा सकता है | यदि प्रास्तीय सरवार द्वारा गगाये हुए विसी 
अन्य नियम कफ विरुद्ध कोई जरायमपेशा जाति का ब्यक्तिद्राचरण 
यरता दे हो अपराध सिद्ध इने पर उसे पहिली धार छू महीने को 
जेल की सज्ञा तथा १००) धुर्माना शोर तलश्यात्‌ श्रपराघों पर एक 
साल वी पल की तथा ४००) शुर्माना वी छा दो जा सकतीं है| 
यदि रतिसटरी शुद्ा जरायम पशा जाति का कोई व्यक्ति किसी 
स्थान पर ऐपी परिस्थिति म गिरफ्तार क्या जाय॑ बियमे अदाचत 
को यह निरषास हो जाय कि चद्ध कोई चोरी या राइजनी करने जा रहा 
था या उसमें राह्ययक द्वोना चाह्षवा था, या चोरी या राहुननी बरन प 
लिए शझगसर तक रहा था तो उस ३ थर्ष तर की जेल की तथा 
३०००) तक जुर्पान की सजा दी जा सकती दे। यदि कोई जगयमर 
पशा जाति का व्यप्ति जिसकी रचिप्टरों है चुकी है और जिसके परि- 
अरुण चेन प्रति बन्यित हों ओर यदि षद उततक्षेन्र क बाहर प्रिना 
आजा था पास के मिल यापषद्द सेटेलमेंट या रिपामेटरी से माय 
जाये तो वह बिना चारठ के कसी मी पुलिस अफसर अथवा मुप्तिया 
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या चौजीदार द्वारा गिरफ्तार किया ज्ञा सकता है ओर मजिस्मूट 
के समक्ष उपस्थित किये जाने पर उसे पिर उसो प्रतिबन्धित छेद में 
रिपार्मेटरी था सठेलमेंट में पिए स रहने के लिए भेजा जा सक्रता 
है. और इन व्यक्तिपों के ले जाने ऊे लिये बद्दी नियम लागू होंगे जो 
मामूला मेदियों के लिये लागू होते हैं। गान ऊे सुजिया और चौकी- 
दार का प़र्ज है कि अरने गाँव म रहते वालो जरायम पेंशा,जातियों के 
रजिस्टरों शुदा व्यक्तियों / देजमाल रखें थोर बदि ये हाजिरी न दें 
या पिता श्राज्ञा या इतिजशा के भाग जाय तो उसकी सूचना थाने में दें 
सूचना न देने पर उन्हें भी दरइ दिया जा सकता है । 
ब्रालीय सरबार में निश्चय किया है कि जरायमपेशा जातियों 
के नाम जिस रजिस्टर में दर्ज किये जायें चह अंग्रेजी मापा में लिएा 
जाये और प्रयकू पृथक जाति कष्नाम अलग अलग क्राइलों में लिखे 
जायें। रजिस्टर बनान फी सूलना थानेदार के द्वारा कराई जाये 
श्र सूचना की एक प्रति थान व बोर्ड पर चितका दी जाये और प्रत्येक 
व्यक्ति व पास पुलिस के ठिपाही या चोकादार के जरिये इत्तिला 
भेजनी चाहिए! सेटेलमदा में रहये बाले व्यक्तियों का रजिब्टर 
हिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेद सटेनमेंट जा सनेजर की सलाह से यनायें | गाँव- 
गौँद की सूची की एक नकल गाँव के मुफ्तिया के पास भेजनी शाहिये। 
जिस जाति कफ समस्त बालिग व्यक्तिया फी रजिस्टरी होती हे, उस 
जाति फ्े कायूतो सरचुझा का फर्ज है कवि यदि उनके घराने का छोई 
बालक १५ घर्ष को श्रायु का हो जाने तो वे इस बास को सूलभा 
थानेदार अथवा सेट्नमड के मेनेजर को देदें ओर फिर इस सुचना के 
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पुरुष द्वागा भी भेत्र मतों है, यदि छो£ व्यक्ति दौमार डो और 
बीमारी के कारण ह्वामिरी देने में असमर्थ है तो उसे श्रपनी बोमारो 
की सूचना फ़ौरत थानेदार फे या अन्प श्रफ़्सर के पास भेजनी ऐोगौ। 
पुलिस सुप्रिण्टेएडेंश्ट यदि ये चाह तो किसी भी जगयम पेशा जाति 
फे रजिस्टरी शुदा व्यक्ति को श्रादेश दे रुकते हैं कि पद उनके ध्रथगा 
अन्य फिसी श्रफ़्मर फे गमच्त पुलिस के थागे में किसी नियत समय 
पर उपत्यित होते । 
सदि रजिस्टरी शुदा जरायम पेरा) जाति का कोई व्यक्ति जिस पर 
अपने सासस्थान तथा उराझे प्रस्तामित परिषततत की छूवना देने का 
प्रतिबन्ध लगा हो अपना पासस्थान परिषिर्तन करना चाहे तो उसमे 
इसकी यूज़ना उस थाने में देनी होगी मिसमें बढ़ रहतादे और तय उसे 
उस थाने में उस इश्तद्वार की एऊ प्रति मिलेगी जिसफे द्वारा उस पर यह 
पतिबन्ध लगापा गया ओर एक गति उम्र थाने को भेज दी जागेगी 
जिसके क्षेत्र में उसका नवीन बामम्थान ह्ोगा। जिस दिन पह 
व्यक्ति अपने बासस्‍्थाय को जायेगा उस दिन क्र 
यह थानेदार अथवा मुस्पिया श्रथवा सेटेलमेट के मेनेजर के समरत्ल 
उपस्थित होगा गौर उनमे उपरोक्त प्रति पर अपनी रबानगी की 
तारीख और समय लिसा लेया । उसी नद्ोन स्थान से यदि यह सात 
दिन के अम्दर अउने बासस्थान पर नहीं पहुंच सके तो उसे इस बात 
को सूचना थानेदार को देनी होगो जियके क्षेत्र में वह रहादोे। 
दूसरे थाने के ज्षेत्र में पहुँच कर घटे के भीवर उसे अपने आमने को 
सुचना थाने में देनी होगी ओर इश्तहार की नकल भी याने में दे 
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देनी होगी । शहों "बा था को इस दोच में बद टएरेशा हाँ ये थाने 
में भी उसे सुभगा देनी धोगी। पड कोई व्यक्ति छान पर से बाहर 
जया पाहे मिएये उसे शा घी पर पे चरिज्ना दादनी हो सो उसे 
अपने गाँव या शदर पे श्रपिवशी को जाते 7 पते और लौटने पे 
बाद अपनी उपस्थिति बतानी परेगी शोर जिस स्थान वे णायेगा पहोँ 
भी पट थे पौरन याद और खौटने थे प्रौरम पढिले छ4 शाव थ 
सुपिया या दतरे थे थानेदार को अरनों भामद ओर रपानगो 
लिखानी परगो | 

जरायम पैशा लाति था योई स्पा्लि जिय या पर्म्रिम्य रच 
सीमित पर दिया गया ९, उसे राज शाम को श्ररनी उपरियिति उस 
स्पा पे रामद्धा लियासी परिगी जिसे जिले के पुलिय सुपरिषदेशशेशट 
ने इस वाम प लिये विशुक्ध किया है । जरामम पेरा। जायि थे बिसी 
भी व्यक्ति को सेटेवर्मेद में मरतो दिया गया दे सा उसे मर्वेद् शाम 
को अपनी द्वातिरों सेटेलमेंट पे मेमजर थे समझ देनी परटेगो। पदि 
डरा प्रकार थे किसी व्यक्ति को ड्िसी घ्रागरप्रक्र फार्य के लिये प्रति- 
बन्धित ज्ञेध अ्रयणा सटेलमेट के यादर ज्ञामा हो शो उचित कारण 
बने से उसे थानेदार द्वारा दस दिन पी श्र सेडलमेंट पे मैननर 
द्वारा एक महीने तक यी छुट्टी मिल सबती है । इससे अधिय दिगों 
की खुट्टी पुलिस मुपरिशदेश्डेस्ट दारा मिल सबतों है | ऐसो छुट्टी पे 
लिये इन्हीं घ्फ़मसरों दाग पाम मिलते ईं | ऐसे हो झेटेलमेंट में रहने 
पाले ब्वक्ति जो कहीं बाहर काम यरते हवा या जिन्हें बातार में सौदा 
चेचने था सरीदने को जाया हो तो सेटेलमेट ये मेनेजर से कार्य 
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पास अथना बाजार पाठ मिल सफते हैं। इसी प्रकार जिस व्यक्ति 
को इस प्रतिग्रन्षों से छूड मिल गई हो उसे मी एक सुक्ति पास दिया 
जाता दे । सेटेलमेंट में रसे जाने पाले प्रत्येक व्यक्ति की इर तीसरे पर; 
जिना मजिष्ट्रेट, पुलिस सुपरिण्टेण्ेशट और मेटेल£ट के मेनेजर 
द्वारा जाँच द्ोती है ओर यदि दीनों व्यक्तियों को राब मे कसी 
ब्यक्ति ने अपनी नेकचलनी और परिश्रम का प्रमाण दिया है तो 
उसे प्रिना शर्त अथम। शर्तों के साथ सेटेनमेंट से मुक्ति मिल 
सकती है | & 


सेटेलमेंद और स्लो के प्रबन्ध फा भार रिक्‍्लेमेशन अफ्रसर पर 

है और वे रबय अथवा श्रन्व पुलिस श्रफ़सर द्वारा उनका निरीक्षण करा या 
करपा सकते हैं | सेठेलप्रेंटों का प्रसन्य सेनेजरों द्वारा किया जाता हे। 
ओर इनकी अ्रतुपध्थिति में उनका नायब करता है | जिला मजिस्ट्रोट' 
और पुलित सुतरिएटेस्टेस्ट भो अपने जिले में स्थित सेटेलमेंटों की 
मिगरानी करते हैं | जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस मुपरिण्टेए्डेश्ट, डिप्टी 
कलक्टर और पुलिस के गजटेड कममचारी सेटलमेंट के सरकारी 
निरीक्षक द्वोते हैं | सेटेलमेंट का मेनेजर यह भो निश्चय करता है कि 
जरायम पेशा जातियो के व्याक्त फौन से जानवर पाल मकते हैं और 
डन जानवरों की सुरक्षा और सफाई का भी घही प्रन्‍न्ध करवा हे! 
सेटेलमेंट भें शरार पीने और भरड़ा करने की मुमानियत है | ६ बर्ष 
से १२ वर्ष तक के बालको का पढाना अनिवार्य है | प्रत्येक सदस्य को 
जग्र भी हवाजिरी के लिये बुलाया जाय उपस्यित होना आवश्यक है। 
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इतप अलाता मी श्रन्य गियमों को सर्टलमेंट व मैतेशर चगा सकते 
हैं और उप्र पाला प्रत्येफ सदस्य को वरना होगा दे । 
सटेलमर ये मैं नजर की परद्ध जिम्मेदारी है कि मद प्रयक्ष सदस्य 
पे चीन निमोह पा साधनों वा प्रसन्ध करे | और मत्येक सदत्य यो 
मैनेजर द्वारा दिय गये काम का बरया होगा | काम की मजदूरी ठेश 
व काम / द्वाव। दोगी | सटेलमैंट दे किसा भी दपकिं से जो १४ बंप 
पे ऊपर $ एक सप्ताद में ५४ घटे से अ्रधिक वाम नहीं लिया जा 
सकता है और यदि उसको झ्रायु १२ श्रौर १५ खाल ये दीच में हे तो 
उतसे एक मणाह में ३६ घंटे से श्रधित्र काम नहीं लिया जा सपता। 
यदि किसी व्यक्ति को श्राय उसके सच से श्रधिवः है तो उसफो बचत 
का रुपया मैनार द्वारा भक या डास्पाने मे पमा रर दिया जायेगा 
और बिना मैनेजर की प्राज्ञा क बक से रुपया मर्दों निकाला ला 
सक्गा | 
यदि सदलमेंट या कोई बालिंग ननमासी सटलमेंट का कोइ नियम 
भग कर ता सदेलमेंद का मैंने वर निम्नलिखित दएड दे धकवा दीन: 
(१) चलावनी 
(२) उमाना 
(३) यदि ह्विसी की रजिस्टिरी रद्द होगइ है या किसी को मुक्ति 
पास मिला दो ता उसकी फिर स कार्यबाद्दी की किक्रारिश । 
(४) ५४ घटे तक कोठरो में बद करना | 
(४) दूसरे सेटलमेंट को तबादला फरने फी ठिफ्रारिश | 
(४) दफ़्व २२ के अदर चालान । 
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लड़कों को 
(१) चेतावनी (२) जुर्माना (३) १५ वेत तऊ को सजा (४) छर 
£ े तक कौठरी की सजा (५) श्रन्य सेटेलमेंट या स्कूल तो 
तबादला (३3) रजिह्टरी के लिये दरख्वास्त ग्रथबा दपा २२ 
के अन्दर चालान । 
लड़कियों को 
(१) चेताबती (२) जुर्माना (३) श्रन्प सेटेलमेट या स्कूल को 
तवादला (४) रजिस्टरी के लिये दरस्बारया अथवा दफा 
२२ में चालान। 
पुलिस के थानेदार को या उससे, बडे श्रफ़्तर को रजिस्टड जरा- 
यम पेशा जाति के व्यक्ति थे मकान की तलाशी लने का अधिकार 
है और पुलिस सुपश्टिण्डेएट जी श्राज्ञा से थानेदार या उसप्त बडा 
पुलिस अफ्सर किसी भी जरायम पेशा जाति र घर की तलाशी ले 
सकता दे । 


अपराध फा विस्तार३--- 

क्रितना अपराध जरायम पेसा जातिया द्वारा किया जाता है. श्रौर 
दे समान को कितनी द्वानि पहुँचाने हैँ इसका ठीयी से पता नहीं। 
इसके बई कारण हं। झारायम पेशा जाति ते लोग अपराध करने 
में बहुत निपुण हीते हैं । बहुत ही सपाई से अपराध बरते हैं और 
बहुत हो मुश्क्लि से पकडे जाते हैं। नौटिये तो चोरी में इतने 
होशियार ई कि चोरों करने समय ती सम्मवव, कभी भी पे नहीं गये 
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२६३८. १३८४ अपराधों को रिपोर्ट की गई झौर मुकदमा 


चलाया नया | न 


श६३६.. एषुरप र् 
शघ्ड०... शशप७ की 
रहड्१ £ ६प& कर 
शै६४र ११०० ढ़ 
र्ह४३... ११३३ श 


पुलिस फो प्रत्येक साल की रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया 
जाता है कि जरायम पेशा जाति के लोग इससे कहीं ग्रधिष जिम्मेदार 
हैं। इससे अतिरिक्त पुलिस का बिचार है कि जरायम पशा जाति के 
कानूज़ की आवश्यकता नहीं दे इसक स्थान पर श्यादतन श्रपराधियां 
"के कायून उनाये जाये। 

अपराध करने के कारण--ज्ित युम में प्रथम प्रार जायम 
पेशा जाति का के नून बना था उन दिनों दश्टशासत्र मइटालियन 
वैज्ञानिक और शाखन लोग्जोसो (,०%र/7०8०) ने अपराध सम्जन्‍्धी 
मत प्रतियादित किया था, वह सर्यमातभ्य था । उन्दोंने इटली और 
आमपास के परहुत से देशों के जेलस्ानों के बान्दर्यों का निरीक्षण 
किया था और उनसे शरीर के न्रगों की ना प तौल की या प्रौर ये 
शुस निश्चय पर पहुँचे थे कि अपराधी पुरुष एक विचित्र प्रफार वे' 
होते हैं शोर शारीरिक वनावटा के कुछ चिन्हों द्वारा यह बताया जा 
अफता है कि कौन अपराधी दे ओर चौन नहा | साथ दी यह भो माना 
जाताथा कि जो शारीरिक बनाबट के कारण अपराधो हैं बह जम भर 
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अपराधी पढँगा शोर विभी धतार भी सुघाग हर्श था सवा | सम्मप 
है कि जि। लोगों ने श्रग्राघी यातिका ायत् यवावा थाने भी 
सोस्नोसोय सार पर मिश्गान करते | और ये समभते हों मि श्रपराधी 
जाति के ध्यप्ि भी उच्च ऐसे शारीरिय यत्र था सिम्द रखने हों और 
जा के यारण सुपारे नहा जा रफते ईं श्रौर इसतिये उहहं इत कठोर 
कायन के द्वारा वस में लाना चादिय! लोस्ानों का मत आप स्वमान्य 
नहीं है | गारिंग ( 00गग8 ) ने हर्गोड्ट ह बैदियों की नाव तौज 
की और श्रनपराथी व्याकयया की भो श्ौर इस निश्यत्र पर पहुँचे 
कि अश्रपराधी और श्रतपराधों ब्य काया का शारोरिय उनाउट में कोह 
क्या नद्दा है। इसी प्रत्रार पहिले यट॒ः मा समझा जाता था कि आर 
राधी व्यक्त की युद्धि में ऊद् दोप दीवा है और श्रयशघों प्राय मन्‍्द 
पुद्धि होते हैं। क्रिठु बह बात नी मिश्या निद्ध की जा घुवी है। 
विउलो लड़ाई में अमरीका में फ्रौत में भग्गी करने के पद्िले सिवादियों 
को बुद्धि की पराक्षा डाक्टर ह्वारा की जागी थो | >न लोंगा की बुदि 
परीक्षा का लो फच निकला बह वेजसाए में रहने बाते कैंदिया का 
भी था। इसालय थो अरराय करने के फारण अ्थ देशों में गनत 
सांग्रिं7 दोचुक हैं वे जरायम पशा जातियों के लिय मी सत्य न ढोंगे । 
अलगबा ज! कुठ्ु भी नाव तौल शरौर को सास्तवप में हुई दे उत्स 
यही पता चलता दे कि शरीर कौ बनावट आऋथधना «ता छो अनाबट 
में जरापम पेशा जातियों ओर अन्य यातिया म कोइ अन्तर नहीं है। 
अच्छा तो फिर गराधो जातियां दे शपराध करी के क्‍या ग्रत्य 
कारण हो सकते हैं | इस विपय पर अभी तक कोई जाँय नहीं की गई 
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है और यह जाँच का एक महत्वपूए जिषय है। किरि भी जिन कारणा 
से एक व्यक्ति अपराधी दे जाता है और समाज ये प्री घणा गौर 
दिंसा का नाव रखता है, वे ट। कारय जराबम पशा जा पिरों के लिये 
भी ज्ञायू हो सकते हूँ | अपराधी व्यक्ति समाज म अपन को ठाक से 
निमा नदी पाया, समान और उसके द्वित अलग लग हाते हैं और 
इसलिये अपना द्ित बरने पे गिये चढ़ समाज को हानि करता है। 
अपराधी जीतियाँ भी समाज में य्पने वा ठीक से मिभा नदों पाती 
ओर अपने स्वार्थ को पूरा करत फ चिये समाच की द्वानि करती हैं | 
च समाल का धपना टुशए्मन भो समभझतो हैं| सपराध करने का पेबल 
कोइ एक कारण नहीं होता | श्रार्थिक, सामाजिक और मनोवेचानिक 
चारण में व्यक्ति उल्लक जाता है, वह परिस्थतिया का शिकार पन 
फर अपराध करन पर मजबूर हायाता है, और इच्छा न द्षेते हुय भी 
उस अपराध बरमने पह़त हैं। यही कारण अ्रपराघा यातिया पर भी 
लागू दते हैं । ग्रार्यिक कारणा ही को लीतिय प्निम मुख्य हैं 
र्षनता और चेकारी। 
निर्धनता --अधिस्तर प़रायम पेशा जाए्याँ निधन हैं और 
बह भी साधारण नपन नदी, बल्कि पिलछुल ही निधन | मतों उपके 
पास छाते को पर्याप्त बसत॒यें, और न पहिनन प लिव कपड़ा प्रौर न 
रबम के लिय॑ मकान दी होते हैं । न इनके पास खत या जमीन होती 
है निम्तत॒ द्वारा मेहात करक यद अपना तपा अपन परिवार का 
जोषन निर्धाद कर सके। 
चेफारी --अधिकतर झपराधो तातियों के पास कोइ उद्यम नहीं 
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है। उनकी जमीयों फ दूसरों ने क्या थर लिया है । इससे अलावा 
जो छोटे मौट उद्यम इनमे पास रह भी गये हैं 'एासे पादिका 
निर्षाह नहीं दो सकगा। यद उद्यम दस प्रधार है, सजदूरा, जानथर 
पालना था चगाया, उलिया बयाना, रस्सो थनाप, सगल से चिटड़ियाँ 
पत्र डबर खाना यथा उंचया, शहद, परदी, पल, शड़ों थूटी इत्यादि 
एकत्रित बरमा | इन टद्यर्मा से उनका सांपा निर्वा३ नहीं शीना। 
निधनता शऔर वेकारी का यह दाता है विः इनकी रित्या को मी 
काम्र करमा पढ़ता है | नाचना, बजाया, गाना दृत्यादि व अतिरिक्त 
घेश्यागिरी भी बरनो पढ़ती है | 

सामाजिक कारग --हिन्दू समाय की पिशेपदा जाति है। 
जाति भ्रेणी बद्ध है, श्रथवा कोई नाति ऊँची शोर कोई नोची। 
मची ज्ञानियों करा इरिजन भी कट्दा जाता दे। अ्रपराधों जातियाँ ग्रधि 
कतर इरिज़ञन जातियाँ हैं और इरिजना में मी बहुत द्दी द्वीम। डोम 
तो सम्भवत सबस बीच समझा जाता है| इर्जिन जातियों पर बहुत 
सो सामातनिक प्रयोग्यतायें हैं । यट्ट लोग सन्दिरा म नहीं जा सकते, 
अन्य जात+ा के साथ उठ पैन नहीं सकते, साना परोना त्तो दूर रद्दा। 
कुछ जाठिया को छूना भा पुरा समझा जाता है | शिक्षा की बिलकुल 
हो सुविधा नहीं है एंसा जातियों का समात अपन से बहिप्वत करता है 
शथ्रौर जैछा कि हाना चाहिये यह लाग मी समाज को प्रपना दुश्मन 
समभरे हैं । 

छुद् जातियों क॑ प्रास पहिले उद्यम थ विन्तु वे अप किहदीं 
कारण से छ्ििन गये हैं। बजारे पट्ििले फौज का सामान ढोते थे किन्डु 
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। 
यह काम उनसे छिन गया है और वे दूसरे काम में ठोक तौर पर जम। 
नहीं पाये । कुछ जातियों के पुरखे किसी सामाजिक अपराध वे 
कारण अपनी जाति या राग्य से बहिष्दृत कर दिये गये थे | उन्होंने 
अपराध करके अपनी जीविका निर्वाह की ओर समाज से बदला 
लिया और उनत्रे वशज भो वही काम करते आ रहे हैं । 
मनोपेज्ञानिक दृष्टिकोणः--गीता सम लिखा है क्रि सब 
का अपना धर्म पालन करना चाहिए | घन चाहे हितना दी 
कढिम क्यों ने हो डठका पालन ही करना चाहिये चाहे 
उसका बुछु भो परिणाम क्यो न हो । अपराधों जातियाँ भी 
इसी मत को झपने पतक्त में लावो हैं और कहती हैं कि समाज 
के विरद्ध अपराध करमाटी उनका धर्म है श्रोर इसलिये यदि 
अपराध बरने में उन्हें चाहे जो भो कठिनाई पडे या जो भी एएड 
उन्हें मिले उसे उन्हें सर्प स्वीकार करना चाहिये। बहुत दिना से? 
झपराध करते-करते यह लोग आऋईराघ करने में निषुण होगय हैं 
अपने हुनर को बेटा बाप से सर सता है और उसमें निपुण हा जाता 
है। एक जाति श्रामतोर पर एक ही प्रगार का अपराध एक ही प्रकार 
मे करती है । अपराधी जात्याँ अशिक्ित, श्रक्षती तथा घरममोर 
हैं। भूत प्रेठ, जादू थोनों, शगुन, अपशउुन में बिश्नास करतीई । 
यह लॉग बहुत हो जल्टवान होते हैं | अत्येक कार्य का तुरन्त फल 
चाहते हैं | सेत्ती इसलिये नहीं पसन्द करते कि उसमें बहुत दिनों के 
परिश्रम के पश्चात फल मिलता है। सेती भी उसी को बरेंगे जो 
जद ही कर सके | याद माहवारी तनख्याइ को नौकरी उन्हें नापत्तद 


चौथा भाग" 
जातोय संगठन 


प्रत्येज्न जाति में एक एसी राध्था द्ोती है जो जाति के प्रत्येक 
व्यक्ति से जाति के नियमों का पालन कराती ६॥ उच्च जातियों में 
जाह्षण, चाती, चेश्य इयादि में यह सस्या केश लोकमत ही होता 
है किस्तु शनन्‍्य जातियों मे एक शासन प्रणाली होती है ग्रौर उस 
शाप को पचायत कहते हैं। पचायत के थ्रधिसार जाति जाति में 
मिन्‍न होते हैँ | किन्तु जिन जातिया म पचायत होगी है उसे भंगडों 
को नियटाने का अधिकार होगा है, जाति कु निग्रमा का उल्नघन 
करने के अभियोगों की जाच करना तथा ग्रपराधी को द्‌इ देना भी 
पचायत क्॒ अधिकार मे होता हैं। पयात्रत को यह भी अधिकार 
शाता है ति उन कार्यों को करने की अनुमति या स््रीक्ृत्ति प्रदान करे 
जिनक विपय म जाति के नियमानुसार पचायत का मत लिया 
जाना चाहिये । 

कुछ तरार्तें समस्त पचायतों के लिये लागू होगी हैं| जिस समूह 
पर पयायत शासन करती है, चह समस्त्र याति नह होती बट केबल 
जाति या उपचाति का उतना भाग होता है तिसके सीवर वियाह हो 
सकता है। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की कन्या के सय विपन्‍द्द 


(द्श्ल ) 
फर सकता द तो निस्मंदेह बह उसका बनाया हुआ मोनन भी कर 
सकता हे इसी प्रकार वह दोनों एक ही पंचायत में बेठ भी सफते 
हैं। इस कारण यह गम्भव ई कि एक जाति में बहुत सी पंचायतें 
हों, क्योंकि एक पंचादत का श्रधिकार उसके एक दी साग तक सौमित 
रहता है, जिसके व्यक्ति आपस में विभाद कर सकते हैं । क्रिल्तु पंच 
यत का निष्केन्द्रीयकरण टससे भी अविक द्वोतरा दे। पंचायत जाति 
के केबल एक मांग ही की नहीं होती परन्‌ उप-जाति के स्थानीय 
भाग की मी होती ६ अथवा पंचायत जाति को नहीं, वियदरी की होनी 
है | धत्मेक पंचायत की सोमा निर्धारित दाती है। कद पंचायतें केवल 
एक द्वो गॉष की श्थवा एक ग्राम समूह की द्वोवी है, नगरों में तो 
बहुधा एक ही उप-जाति की कई पचायतें होती हैं । पचायतों की 
सीमा को इलाका, झुझार, दाट, चयाई, या गोल कहते हैं । यह पंचा- 
ये खतंत्र होते हुये भी अन्य पच्मायतों के निर्यय को शिरोधार्य 
सानती दे | पंचायत के अर्थ “पाल” व्यक्तियों से होने है किन्द यह 
कइना बिलकुल सही न होगा कि प्रत्येक जानि की पंचायत्र में केबल 
पांव ही व्यक्ति होते हैं। विरला किसी ही पंचायत में केवल पांच 
ज्यक्तित होते हों | पंचायत में बोलने और राय देने का अधिकार 
बिरादरी के प्रत्येक वालिग पुरुष को होता है | पचावत इसी बिरादरी 
द्वाय चुनी जावी है । प्रत्येक जाति की पंचायत फे विधान में कुछ न 
कुछ मिननत ऋगश्य द्ोती है, किन्द रुख्य भेद केवल एक दी होता 
है, यानी पंचायत स्थाई है या अस्थाई | स्थाई पंचायत की पहिचान 
हे कि उसका कम से दम एक अफरुर स्थाई दी जिसका फर्ज यह 
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होता है कि लातीय अपराधों की सूचना पच्चायत को दे गौर पचायत 
की प्रेठक युलाये। पच्चायत की बैठक में पही -अक्ति सभापति का 
आसन ग्रहण करता हे । अस्थाई पचायत भे इस प्रजार का कोई 
अफ्छर नद्दी द्ोता। और जय फोई विवादग्रस्त धश्न उपस्थित होता 
है तो रिरादरी केवल उसी प्रश्न को निपटाने के लिये एक पचायत 
चुन लेती है| 
ग्राम तौर पर यह देखा गया है कि स्थाई पचायतें उन जातियों 
नें ईं जो या तो नीच जाति की हैं, या कोई विशेष उद्यम फरती हैं। 
ऊँची जातियों में था तो पचायत होती ही नहीं अथवा अस्थाई पा 
यन होती हैं। जरायम प्रेशा जातियाँ ग्राम तौर पर हृर नीच जाति 
की हैं था उनका कोई विशेष उद्यम है, इसलिये उनमें स्थाई पचायतें 
होती हू | निम्ननिस्नित जरायम पेशा जातियों में स्थाई पचायतें हैं। 
ज्रैजातियाँ निनमें कोई विशेष उद्यम हैं -अहेडिया, पहेलिया, 
पारा, गीधिया, सासिया, कलन्दर फ़कौर | 
चे ज्ञातियाँ जो किसी व्यापार से सम्यन्धित है-नसरिक ) 
चे ज्ञांतियोँ जो सम्मानित मानी जाती ह और जिनया कोई उद्यम 
चा च्यापार नहीं है;--गूज़र । वे जातियों जो नीच मानी जाती हैं और 
जिनका कोई विशेष उद्यम या व्यागार न हो “भर, दोम, हुसाघ, 
कऋतड़, मुसइर, नट और पासी ! 
पयायत्र के प्रधान को सरपच कहते हैं, किठ उसे अन्य नामों से 
भी पुकारा जाता है, जैसे--चौघरी, प्रधान, महतो, ज़मादार, वख्त, 
झुकरम, बादशाह, भेइतर, महती, साफी इत्यादि । छुछ जातियों में 
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गरपच उना थाग है श्रौर उुद्र म यह पद पुश्तनी होता है। यदि 
युना हुआ पद द्वोग है तो मी उस व्यक्ति फ जीन पर्यन्त तह 
दोआ है शौर दूसग उुााब छाफा सत्य पर दा होता है ! उप लातियां 
भें सरपच थे प्रतिरिकत एक दो ओर स्थाश्री पदाधियारी होते हैं! वे 
सायय, सग्पच, सुन्तिक, दरोगा, दीवास, मुस्तार, च"रदार, छड़ीशर, 
दाढ़ी, सिपाद्दी, श्रथवा प्यादा क नार्मा से पुकार जात हं। यदि 
मरपच या श्रासन पुश्तैनी दाता है तो सरपच कौ सु पर उसका 
पद्ा बेटा यदि पह सच्चरित और दिसाग वा ठीर हो तो सरपर पना 
दिया जाया है| यदि डिसी सरपच ये बंदा न हो या उपरोक्त कारणों 
से धयोग्य हो तो यह पद उसर दूसरे घाग्सि को मिलता है या उसी 
परिवार का कोड योग्य व्यक्ति चुन लिया जाता हई। यदि वेटा कम 
उम्र का हो तो उसकी नायालिंगी मे श्रन्य उड़ा सम्बन्धी उसर रथान 
पर क्रम करता $ | कुछ जारियों में तो पंचायत के निएय को नावा 
लिग सरपेच पे मुँह से दही फहलाने हैं| जय न्रा सरपच चुना जाता 
है तो उसके सिर पर पगड़ी परॉँधी जाती है। पचायतां की मीर्टियें 
तोन अवसरों पर होती हँ--एक तो विशादरी व भोत्र के अवसर पर, 
दूसरे एप विशेष श्योचन स समा बुताड जाय, तीपरे निश्चित 
आवसर्रा पर | रिरदरी के भाज के य्रबसर पर यदि कसी व्यक्ति 
को कोद शिकाया करना होता है ता बह पडा द्ॉरर अपनी 
शिकायत पश करता है मर पचापर उस पर अपना निर्णय 
देगी है । किन्तु पिवाह इस्पादि शुभ अवसरों पर मगडे के 
प्रश्त कम उठाये जाते हूँ क्‍योंकि क्सो के उन्छव के समय विध्न 
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डालना पचायत पसंद नहों करतो छे । सरपच स्वयापनी इच्छा 
से या निरादरी के उुछ व्यक्तिया की इच्छा से पचायत वी वेंठक बुला 
सकता है | उुछु लातियों की पचायतें मेलों या त्योद्यरों पर अवश्य ही 
उलाई जाती हैँ, पन्नायता की कार्य प्रणाली अदालतों से मिलती जु॒नती 
है। पहिले अमियुक्त पर अभियोग लगाया जाता दे और अभियुक्त 
से पूछा जाता दे कि वह दोपी है या निर्दोप | यादि वह दोप स्वीश्ार 
कर लेता है तो उसे पौरन ही दड सुना दिया जाता है| यदि वह 
अपने फो निर्दोप कहता है तो पक्त और विपद्य की गवाहियों सुनी 
जाती हैं। दोना गश्योर से बद्स होती दे । पचायत म फिर मत जिया 
जाता है और पचायत का निर्णय तथा दद मुना दिया जाता है। 
सारी कार्यवाही जयानी ही होती है । प्रियदरी और ५चायत का प्रत्येक 
सदस्य गचाहियों ये अतिरिक्त अपनी निजी जानकारी और धारणा 
को भी काम म लाता है। कुछ जातियो में पचायत का निशय एक 
मत से होना चाहिये, कुछ मे तहुमत से | दड के भी कई रुप दाते हैं।. 
किन्तु यदि कसी कारण स अपराधी को तुसन्त ही दड दिया नहीं 
जोता या नहों दिया जा सकता तो उसे जाति से बाहष्मूत कर दिया 
जाता द जय तक जि बह पयायत की दी हुई सजा को भाग नले।| 
और यदि अपराधी व्यक्ति प्यायत द्वारा निधारित दंड को मागमे वा 
लिय प्रस्तुत न हो ता बह जाति स पहिष्यृत कर दिया जाता है! 
पयावत फे समच्य निम्पलिखित जातीय अपराधों क मासल पश 
हा राकते हैं । 
१ ज्ञातिक खान-पान + नियर्मा का उल्लघन [ 
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३. थाति के पियाह सम्यन्धी नियमी या उल्लप्न या ने पालन 
करना जैगें-- 
अ. दूसरे वी स्त्री यो फुसलाना या उसके साथ व्यमिचार करना ! 
ये, चग्त्रिह्ीनता श्रथवा किसी श्रन्थ स्त्री को श्पने यहाँ रसेली बना 
पर रुपना । * 

» विमाद्द करसे था बचने देने ये पश्चात विव्रद्द भें करना | 

दा. गौना न क्‍ुसना यानी विवाद हो जाने से' पश्चात डनित श्राझु 
होने पर मी लड़की को शुसरान ने सेजना । 

फ'. पल्ली यो ने रुपना और न सर्चा देना | 

था. पंचायत की गिना आजा के पिषया से विताद करना जप कि 
परथायत फी ग्राज्ा लेना अनिषाय हो । 

३. भोज देने में रिरादरी के उसी नियम का उल्लंघन । 

४. प्रिगदरी वे उद्यम या व्यापार सम्दन्‍्धी उसी नियम का उल्तघन । 

४. वर्जित पशु्रों की दृत्या | जैसे- गाय, उिल्ली, कुचा या उन्दर। 

६. बआ्ाद्षणों का ग्रपमान करना | 

७. मारपीद या झुण सम्सन्धी मामले जिन्हे फ़ौजदारी या दीवानी की 
अदालता भ जाना चादिये। 

८, दीवानी या फौजदारी के मुकदमे जिनका निर्णय अदालतों द्वारा 
हो गया हो उनका फिर से पंचायत द्वारा निर्णय | 
कचल गदालती मामलों को छोड़रर शेप उातो के पैसले प्राम 

तौर पर सभी पदचायतें करती हैं किन्तु झुरदायाद तिले बी कजड़, 

सासिया और नट की ५चायतें सभी मामलों पर निर्णय देती हैं 


रा, 
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पंचायत द्वारा निम्नलिसित सज़ाये दी जा सकती है | 

३. जुर्माना | 

२. विरादरी या बाह्मणों को मोज | 

३. जाति से थोड़े दिमों या सदा के लिये बहिष्कूत करना | 

कुछ विशेष अपराधों में मीस सागना, तीर्थ करना अथवा अन्य 
प्रकार से अ्रसम्मानित करने का दड दिया जाता है । पहिले कुछ अप- 
राधों पर मार पड सकती थी। रिन्‍्छु इस प्रकार का दड अब कम 
दिया जाता है | छु्माने की रकम से मिठाई या मदिरा मेंगाई जाती# 
है जो बिरादरी को बॉटी जाती है, यदि जुर्माने कौ रकम अधिक 
होनी है तो उसका एक भाग कोप मे जाता है जिससे कथा कहलाई 
जाती है। 

पचायतो के अधिकार सत्र जातियों में एक से नहीं होते। पंचा- 
यत के समक् कौन और किस प्रकार के अपराधों को सुनपाई हो सकती 
है, बह वहुघा जाति की आर्थिक और सामाजिक दशा पर निर्भर 
होता । सत और असत और गुण और डुगुण का निर्णय करना 
भी मुश्किल होता है। प्रत्येक जाति के लिये इसका एके ही नाप 
तौल नहीं दे । बहादुरी एक जाति मे गुण और दूसरे में दु्गुण मानी 
जा सकती है । दूसरी जाति की स्त्री भगाना एक जाति में निन्दनीय 
और दूसरी मे स्त॒ल्य माना जावा है। इसी प्रकार अपराधी जातियों 
का शुर, दोप नापने का पेमाना अन्य जातियों से अछग हे | 
अन्य जातियाँ चोरी, धोलाधड़ी, राइज़नी, सेंप लगाना, 
औरतें भगाना घुरा सममती हैं, ऐसे व्यक्तियों को घुस 


९ श्र 5 


पहती * और लाति से चहिप्दूत फा देतो है । अपराधी तीर 
में ऐसे म्यतित प्रयमीयर घोर आदर्श माने 'गते हे श्र एर्हीं वी 
गरद दूसर। यो घताने ये विपप्ना ठाद्या दिया आग है। श्रशारी 
लतिपों थी प्यायों थाति था द्गिदरी के निरर्मा या यो प्रकाह़ 
में पाला कराती हैं भौर यद देशा भी यंग हैं हि खअराभों ब्वी 
था एये व्यक्ति श्रयमी शातवि या दर्म फे प्रति णे पत़ादारी, हमान 
दारी था सच्चाई ग्रत्ा ई पैसा एक साधारण व्यक्ति समाज सी 
ओर यगाया नहीं दिखाई देया £। छिसु हाँ तक शआ्पाधी चशाी 
ओर याहरी जाते या सम्बन्ध है प्रषाधी जातियों दी पचायतें यही 
प्रयाग फशी हैं कि थ्पनी ही यो रइद्ा। बनाये रखते हुये बाहरी 
समाय का विना भी उयसान फ़र सर परें। इस यरण प्रधगाधी 
जातिया यी पुरानी पयायतें ल्‍्यी को श्रपराध फरने की प्र अ्रधिर 
प्रा/स'दन देती हैँ श्रीर श्रपनी आति या संगठन शक्तिशाली पन्ती 
है ताकि पद प्रधिक रे श्रेय श्रएयाप कर सर । 

यह मी स्पष्ट पर देने ल्‍। याय दे हि यहद्द पर्याल्‍पारराषा 
जातियों यी पुरानी परयायों का ई और उन परचाउतों का 
नहीं हे जो रिफ्लेमेरन प्रिभाग की श्रार से संगठित वी जा 
रहीं हैं। पयावतें अपराधी पातियां क्र उन ब्यकित्योँ के परिधार 
के मस्ण-पोपण का प्रयाध काती हैं तो श्रपणघ करने ये लिये 
बाहर गये होते ६ या आलम डोने हूँ या अप्यध यरते हुये मर 
जापे हैं। पचायतें चोरीया लूट के माल को बेचने या ग्रसन्‍्ध 
करती ईं, श्यर्श यो सहायता देती हैं और पुलिस फी कार 


( श्षण ) 


गुनारियों की उन्हें सूजना देती है। यद सूचना पितियों द्वारा भेजी 
जाती है | यही अपराध करने बाले दलों का सगठन करती 
हैं, भेष पदलने की तरकीय निकालती हैं और टापराध करने के 
लिये उचित जिल चुनती हैँ | यदि जाति का कोई व्यक्ति पुलिस 
की मुसरिर दो जाता है तो उसे सजा देती दें | जाति वे बालक 
प्रालिकाओं को अपराध करने की शिक्दा वी व्यवस्था बरती हैं | 
चोरी और लूट के माल का हिसाव रणती हैँ और दलबके सदस्यों में 
हिस्सा पॉट्ती हैं । यदि चोरी या लूठ रे माल के +रठवारे में कोई 
भेगश हो तो पचायत दी इसका निर्णय करती है| यदि कोश व्यक्ति 
गिरफ्तार हो जाता है तो उसका द्विस्सा उसकी स्त्री को दिलवाबा 
जाता है और उसके मुकदमे का प्रायत दी प्रवन्ध करती हे । 
पचायता का प्रभुत्व पढद्ले के मुकाय्िलि म परहुत कम हो गई हे, 
इसके बाई कारण हैं | एक तो यातायात के साधन, रेल और भोथ्र के 
फारण गोंव के लोग शद्दर ग्राने जाने लगे हैं और गहरा से नये नये 
पिचार लेकर जाते हैं जो गाव में फेल जाते हे जिसके कारण जाति 
के पुराने नियम यहुत उल् ढीले होते जाते हैं। गाँव की पच्रायव का 
पहित्कृत ब्यकित्ति शदर भ आकर पस जाता है, शहर की पयाउत में 
शामिल हो जाता है और गाँव की पच्रायत उसका कुछ भी नहीं कर 
मफ़त। । पहले पच्रायत के द्वारा शादी विवाह दय होते थ और गाँव 
या गाँव के समूह में शादी विवाह हो जाते थे, अब शादी विचाह तय 
बरने का छेन विस्टुत द्वो गया दे और सम परचायत की सहायता 
जी कस आवश्यकता है । काम्रेस के आन्दोलन बा भी प्रभाव पड़ा है, 


( ८६ ) 


6 शिसि पधाझप पी धाप यम हो गई है। चार्य समाव थे! जातियाति 
शाह़व घासदीएप दा भी प्रमाष पह्षा ६ दिमसे साति थे यपथिप्गुत 
दतिया वो चया। थे बाहर झ्ाने से सवा दिखा है। पायी 
जो भाम दे पैसा दी सकते थे उसका छलाग '्रदावई में ले जागे धगे हैं, 
शहाँ पर पयावों पे ल्िगंय थो कोई मद्दच्ष नहीं दिया छागा। प्रा 
गये महल इस यान पर ज़ोर देगी थीं दि उस धावि था थ्त्येत व्यक्लि 
परषण ध्रपन जागीये पशे पर ही याम परे सिल्‍्ु श्रार्थिक दास्णों से 
इस प्रयार से पैशा यों छोड़ना पड़ा श्रौर पयायों ने दगके निदद 
उदय भी नहीं तित्र ।उद्दिष्यूए स्यतिर को सुरययान या इंसारदी सगे 
यो सुविधा है, हाँ बहिस्शा व्यक्ति यी दाता उसनी जाती ये मी 
प्रब्दी है। शसिये परयायर्से क्रिखी ब्यक्ति झो परहिप्पृत करने से 
दिचफ्ती हैं | 47ल्‍ल्न सरकार द्वारा जाति थे सरप्य की दज्जत होती थी 
चर डसी के द्वारा चेगार ली जाती थी किउठ यह प्रया श्राप बन्द दो 
गई है और सरकार भी सरपंच था चौधरी यो श्रप नहा सानती। 
इसपव अलावा नये झ्िसान आानबून से किसानों की दशा और श्रार्मिक 
स्थीति से यहुत मुभार रिया है। पहले के श्रासामी जमदिार दारा 
बेदसल फर दिये जात थे। जमीदारों से मुकातला करने ते लिए 
उन्हें अउनी जायि का सगदित यरना पड़ता था जो पचायवा दारा हवा 
होगा था किखु श्रर पचायत द्वारा यह काम करने की आवश्ययता 
नदी है । 
यह भी कदते योग्य उन ह जि पयायतों का प्रशुल ऊँ दी जातिये 


में अधिक कम हुआ है। प्रात क प्रश्चिसी तिर्षों स भी शतक कर 
। 


( १८७ ) 
हुई है, किन्तु प्रान्त के पूमाय जिले जहा के लोग अधिक निर्धन हैं 
तथा नीच जातियों, में जहा शिक्षा फ्म पहुँच पाई है, पचायता का 
प्रभुत्न अधिक कम नही हुआ द और पचायता के आदेश के सामने 
सपको सिर क्रुराता पडता है | पचायत में परमेश्वर निवास करते हैँ 
यह एक प्रचनित कहावत है तथा पचा के गुप्त से ईश्वर के वाक्य ही 
निकलते हैं ऐसा भी माना जाता है ! 
मिस्टर ब्लन्द ने अपनी पुस्तक मे अपरावो जातियों को पचायर्ती 
के विपय म॑ निम्नलिसित विचिप्र बाता का वर्णन जिया है *-- 
चजारा--इनका सरपच नायक कहलाता है और उसका पद 
पुश्तैनी होती है | वादी प्जारां की पूरी पचायत पुश्तेमी होदी है । 
बनसानुप--यह मुसहरों की एक उपजाति है इनका चौधरी 
पश्तेनी होता है। 
गिविया--मुणदायाद जिले म प्रत्येस उप-जाति की प्रथक प्थक 
पुश्तैनी पयावतें हैं जिनका रारपच प्रधान कटलाता है। श्रधान जप 
पदासीन होता हे तो उसे पात्र रुपया की ममठाई फिलानी पढ़ती है | 
शूजर-य्त्येक गा म एक स्थाई पाच च्यक्तियों वी पचायत होती 
है, सरपच पुश्तेनी होता है । यदि कोई भी जटिल मामला पचायत 
के सामने यत्ा है तो उसका निर्णय कइ गावों की पचायत दारा 
चुनी हुई बिशेप पचायत करती है । 
सटदिक--अलीगढ जिले में सरपय पुश्तेनी होना है और चौधरी 
कहलाता है | शेप पच तीन अथषा चार होते हैं श्रौर प्रत्येक अबसर 
पर चुने जाते हैं | किन सदा वही लोग ओर उनका सृत्यु पर उनके 


(तल ) 


युत्र हो पू्ते काने हैं। गोसतपुर ज्िने में सोपशार दर शा में सरपस 
घोपरी हुहणाता है तथा शन्‍्प पच सभी पुड़तनी दोते हं। पीजदार 
दप-्यियों मे कौपरों घोर प्रपान दोनों थी पुरौमी एते हैं। झरवा 
डप जाति में पेपल एया ही घौपरी होता हे जो एफ बरं ये लिये 
देश पर शुना छाया एे। दलसत्शदर ये प्रत्येथ साष में खटिकों 
की पंरसाया है | सौ गाव पे उपर एप यद़ी पचायत £ [छुप्टी पणायत 
बर सरपंच मुप्दुम और यही या ररपच चौधरी पहलाग है । 
डोम--इनपो पैचाया में सरपय की राय सर्पमान्य दोती है । 
सयंजाग--विशनौर जिगे पे गौर ब्रभारे सगीन अ्रपरयार्धी में 
अमियुक्र को सा देते हैं कि श्रम्मे धगने पी एक लद़पी गादी 
के खानदान में ब्याए दे। सम्मषा: बादी के शुक्‍्सान को पृ करने 
का यही तरीका ट्टोश्रयवा अ्रभियुक्त यो मौचा दिखाने का, डिन्‍्द 
उस गरीत राइ़पी फी शसमे बोर गाय नहीं ली जाती दे । 
डोम--प्रलमोडह़ा जिते पा थदि कोई डोम गौदृत्या परता है 
सो उसे दीर्थयानरा करमे के लिये जाना पद्ता दे तथा मार्ग सें सीव 
मागना पढ़ता ई । ओर जिस इथियार से गौइत्या की गई थी उसका 
प्रदर्शन करना पड़ता है । 
गिविया--इनकी जाति में इस प्रकार दड दिया जाटा ४ 
अपराध जुर्माना 
झआ, प्रसस्त्री गमन (जाति से). प्राथ रूपया 
थे यभिवार (जाती वे गइर) 
३, स्त्री द्वास-- जाति के बादर। 


( #य& ) 
२. पुरुष द्वारा-- यदि सस्‍्त्रो ऊँची जाति कीडढ्ो तो 
है छुर्माना पाच रुपया, यदि नोच हिन्दू 
जाति की हो या अन्य घर्म को हो 
तो जाति बहिष्कार | 


स, गौहत्या--- भीस सागना, गरगा त्नान करना और 
विरादरी को भोज देना | 
दे, सान-पान के नियमो का 
उल्लपन-- गगास्तान और विरादरी भोज | 
इ. विवाह-सम्बन्पी बाचनों का ढाई रुपया से पष्च रुपया तक 
पालन ने फरना-- जुर्माना । 
फससारपीट या फजे एक रुपया या दो रुपया जुर्माना । 


फजड्‌- गौहत्या करने चाहो फो अन्य हरजाने के अतिरिक्त 
चाहाण को बढ्धिया दान करनी पडती है | 
नट :--शनके यहाँ निम्नलिसित दश्‌ड मिलता है-- 
१. पर स्त्री ममन अ्रथवा पर 
पुरुष से बव्यभिचार, स्त्री को वापस फरना अथवा उसकी 
जुमना-- बबू का मूल्य चुज़ता करना | 
* गौहत्या-- चालीस रोज मी मागना, गगाजी में 
स्नान करना और आक्षणो को भोज। 
३. पान पान सम्बन्धी नियमों पाँच रुपया या दस रुपया _ुर्माना। 
का उज़्लघन-- गगास्नान, प्राइस ओर पद्यदरी को 
भोज । 


( १६० ) 


४ विवाद सम्यन्धी बचन भग 
दूसरी श्रार का समस्त सर्च देना। 


परता-- 
७४. उत्ता, उल्‍ली, गधे वी 

इत्या फरना-- दो रपये से चार रुपये तह उर्माना | 
8, मारपीद-- एक झुपये से चार रुपये तय जुर्माना 


१६३१ की यये थी जनगणना के रिपोर्ट मे पजलपुर मेटलमेन्ड 
मे रहने बाली जरायम पशा जातियाँ की प्चायत वा निम्नप्रवार 
सर्गैन दिया गया दै-- 

फ्जनपुर सेटलमेन्ट में भाँव्‌. डोम, द्वावूडा आर सासिये रहते हैं| 
क्योंकि इस सेटलेमेस्ट वा प्रयन्ध मुक्ति फीस के आधीन है इस कारण 
यहाँ के रहने बाला ने अपनी अपली ज्यति को दिपावर हिन्दुस्तानी 
ईसाई दिख्याया ई। भाँव और हवायूडें जय सेटलमेन्ड म भर्ती नहीं किये 
गये थे तो जातीय भगड़ों का निपठारा करने के लिये साधारणतया 
जो सभा गैठती थी गढढ पूरी त्ियदरी की समा नहीं होती थी, परन्‌ 
पाच यस्यक्तितयों की पचायत दोगी थी जिसके द्वारा इंद ओर अनुभनी 
ब्यकायों को चुना जाता था| वियदरी का चौघरी श्रामतौर पर 

उसका चौधरी होता था, उल्कि ऐसा दोना श्रावश्वक् न था पिराडरी 
के अन्य व्यक्ति पचायत के समक्ष दर्शकों के रूप म इकट्ठा होते ये,और 
इस प्रात का प्रयत्ध बरते थे कि पचायत की आता का उसी दम पालन 
हो, चाह पालन कराने के लिए. बल दी का प्रयोग करना क्यों न पडे। 

“ज्रायम पैशा जातियों की पंचायत जीवित सस्थायें हैं | श्रन्य 
जातियों की पचायतों वे श्रधिकार और प्रशुल् कम हो रदे हैं, किन्‍्त॒ 


(६१) 


मरायम पेशा जातियों की पंजायतों की शक्तिति श्र महत्व दोनों 
ही बढ रदे हैं । इसका सम्मवतः कारण यद्द दो सकता दै कि श्रपराध 
प्रदच्चि जातियाँ सेटलमेन्डों में बन्द कर दी गई हूँ और इस फारण 
उसकी दवी हुईं भावना के उद्गार पंचायत की भूठी लड़ाशयों में 
बाहर निकलने का श्रवसर प्राप्त करती हैं। फज़जपुर सेटेलमेन्ट के 
मैनेनर को निगरानी में १६३० में कम से कम ४४ पंचायत थीं और 
इनके द्वारा बहुत से फ़ौज़दारी और दीवानो के मुकृदमो का फेसला 
हुआ | मैनेजर साहब ने इस बात का प्रयत्न क्रिया था क्रि पंचायतों 
का काम नियमित दंग से हो और इसके जिये उन्होंने यह प्रवन्ध 
किया था कि पंचायत के सामने कोई शिकायत करनी हो तो घह 
श्रपनी अ्र्ज़ी को एक बम्बे में डाल दे जिसे सप्ताह में एक दिन 
मैनेजर साहय सस्‍्पयं खोलते थे ओर फिर पंचायत की सभा के लिये 
दिन निश्चित किया जाता था | बादी और प्रतिवादी दोनो दो-दो 
पंच नामज़द करते थे जो उसके हिमायतो हो सकते थे किन्दु सम्बन्धी 
नहीं हो सकते | सरपंच को मैनेजर द्वारा भामजद कराते थे। प्रत्येक 
पंच को एक रुपया अपने काम की फीस मिलयों थी और जिसमें से 
चार आमने मैनेजर साइब फुटकर खर्च के लिये ले लेते थे | यदि 
कोई व्यक्ति या दल पंचायत के निरव से सठष्ट न हो तो बह 
दूसरी पंचायत चुनवा सकता था । किन्तु तब उसको पचायत बुलाने 
का पूरा खर्च यानी पाँच रुपया देना पड़ता था। तीसरी बार मी 
इसी भ्रकार से पचायत बुलाई जाती थी किन्द तब्र मैनेजर साइब 
स्वयं मध्यक्ध बनाकर अपना निर्णय देते थे | पंचायत के निर्णय को 


( १६२ ) 
प्रत्येष यक्ति को मानना पड़ता था, ने सासने वाले यो जाति 
प्राहूर निषाता दिया जाता था ) 
पतचायत दोप शब्रथपा विदापि का तिर्णय थ्ादि पाल मे उपायों 
द्वारा परी थी | जो कोई गरम लोद/ छू ले श्रौर एसया द्वाथ ने जे 
हो यह मिदोप माना भ्ाता था, तिसवा ड्वाथ गरम तोदे से जल 
जाता था यद्दी दोषी माना जाता था । दूभरा तरीयां जन का परीक्षा 
थी। संदिग्ध व्यक्ति पानी में इक्यो लगाते थ जा सयसे पट्टिल 
पानी ये प्राहर निकल श्ाता था पद्दी दोपी माना जाता था। परचा- 
गत ये द्वारा बेतां के मार पी सजा श्रथवा शारीरिक दड भी दिया 
दाता था। एक मामले में मुना गया था कि पचायन ने एक आदमा 
के कानों का फाटने का थ्रादेश दिया था गोकि आदमी के वान नहीं 
कार्ड गये तो मी उसक्री इतनी टुर्गति बनाइ गई जि निसतका प्रमाव उस 
दर जीवन पर्यन्‍्त पडेगा | पर सनी गमन की एक सन यह भी थी 
कि दोपी व्यक्ति के एक आर के वाल, मूछें और दाढी बनग देते 
थ और पर पुझुप के साथ व्यमिचार करने पर सती फो जबीं तक जमीन 
में भार देते थे । 
फुछ ग्रपराधा फे लिये उमाने की सजा दी जावी थी । भाव और 
हांबू” धन की फ्मफ़द्र करते थे। क्योंकि दोनों हो जातियाँ जय 
अपराध काती थीं तो प्रिवा प्ररिधम के थधिक धन प्राप्त कर लेती 
थीं) इसलिय उनकी पचायतें जुर्माने में अधिक सपा की सजा देती 
थीं यो कि थय जय क्रि वह सेटलमन्ट मे रहने के कारय और अप 
गंध करने को इानी सुविधा नहीं रह गई थी मुगताना कठिन 


न 


( १६३ ) 

होनाता था। इसी कारण बद प्व्वायत थे समछ वर्ण राम्पन्धी पहुत 
से ऐमे मुकदमे लाते थे निमम रपया गिलने की प्िलउ्ल आशा नहा 
रीवा ओर पचायत ऐसे कर्ज के मुकद्ों का निर्णय फरती यी और 
मारी दर से व्याज दिलवाती थी । 

जुमने की जो दर १६३१ में सेटलमन्ठों की पचावतों मे भ्रच 
मित थो चह नीचे दोजाती है । 

अनेतिफता 
* जचान लड़की ये साथ यदचलनी | 
जुर्माना 

मत्‌ू. ८० रुपये से १२५ रुपये तक 

सॉसिया १० रुपये से ३० झुपये तक 

डोम १० रुपया 

हायूड़ा यदि लडकी ही स्वीकृति से हो तो ५ रुपया 

हाबूडा बलात्मार १२० रुपया 

२ पर स्त्री के साथ प्दचलनी | 

मातू २५४० रुपया 

सॉसिया झूगी की स्वीझुति से २ रुपया 

सॉसिया बलात्कार प्राय रूपया 

डोम १० रुपया 

दाबूडा १५० रूपया 

विवाह सम्बन्धी कृतरदाद 
मखिवाह सम्यधोी ऊंसर्‌दाद के रुपया पर सूद्ध नहा पछता। यदि 


( १६४ ) 


विषाद में ५०० उपये ठट्टरें हों श्रौर येवा २०० यपये दिये गये हों 
तो शोप झुपया २० वर्ष तज्ष न ठिया जायेतों उस पर सद नह्शा 
घढ़े सफाया | पिल्लठ अक्सर ऐसा होगा है कि यदि पति ने पूरी 
रकम नहीं दी हो तो पिता को श्रधिकार हा दे मि श्रपनी पुत्री को 
पापस लैले और उसे दूसरे को बेचरर ब्याह पर दे और अपनी 
क्षति पूरी कर ते | 
स्द की दर 
माँवू और टायूड़ों में २५ फीसदी से ७४ रुपया फीसदी सालाना 
यूद लिया जाता था। कुछ मामला म १०० पीसदी भी यूद लिया 
गया था | होम चार आने प्रति सास प्रति रुपया और सासिया एव 
आया प्रति भास प्रति झेषया सूद देते थ | 
हर्नाना 
ञअ. दात दृटने पर--यदि आपस में भगड़ा हो और एप का 
दात टूट जाये तो वह दूसरे से हर्चागा बयूल वर राज़ता था। भाँद 
मे यह जुर्माना ३० रुपया फी दांत होता था ) सासियों मे दो रुपया 
फी दुव | होम और हावूडा से दाव टूटने पर कोइ हर्जाना सहां 
मिलता था। 
ब॑ साप काटने पर-वरदि दा भाँवू सग-सग यात्रा कर रहे हा 
और यदि एक को साँप काट से और उसकी खझत्यु शो जाय तो जीवित 
रहने बाले को ग्रतत की ग्रायु क अनुसार रत व्यक्ति के राम्बाषियों 
को हर्जाना देना पडेगा | जा ४०० रुपया तदा हो सकता था। यदि 


( १६५ ) 


मत व्यवित वालक या बालिका हो तो दरजाना ३०० रुपये से २०० 
छूपये तक दिलनाया जा सकता थां। डोमा म २०० रुपया हर्जना 
दिलवाया जाता धा | साप्तियों म॒ १०० रुपया द्वायूड़ा में यह सििान 
नहीं या । 

स अंग्र-भग होने पर--यदि लझ्गई म चोट लगे वह चोट की 
मीपणता ये अनुसार १०० रू० से २५० रू० तर जुर्माना माग राकता 
था। हावूडा में इस प्रकार ये ग्नतर्रा पर इलाज वे सं वे श्रति 
रिक्त चार आना रोज एजाना मागा णावा था । डोम और सातसियों 
मे केबल अपनी सजदूरी की हामि के ररायर धन मागा जासकता था | 


दूसरों को बदनाम फरना 


प्रदनाम फरने पर हाबूह़ा, डाम और सामिया में पाप रुपया 
से २५ रु० तऊ सुर्माना द्वो सकता था | १६३० म पहुत-सी पचायता 
ने झ॒माना वा कर्ना या श्जाने की डिग्रियों म एक मुकदमें में १००२० 
से अधिक रकम दिलवाइ | बितराह के कररदाद के मुफदमों में 
२३०० रू० से अधिक रकम दिलनाड । 

हाबूएा की पच्चावत पा ब्य॑न शिया जा चुका है| १६३० में 
हाबूडा की पचायत के समक्ष एक भरेदा: मुकदमा पेश हुआ था। 
द्वाबूड़ा क॒ एक दल का पीछा पुलिस ने किया । एक झाबूड़ा भागते 
सम्रय सदी मे गिरकर मर गया शेप हाथूडे पर्छे बचे और उन पर 
मुकदमा चला और उन्हें लम्बी सजायें होगइ । तो हायूडझ़ा मर गया 
था उसऊी विधवा ने पचायत थे सामने अपने पति को मृत्यु जे हजाने 


( ?छ ) 
या दापा शेष दल वार्या पर क्या और आशा वी याती थी कि 
पद्ट स्त्री अपना मुरदमा चीत चायेगी | 
इसना मारी घुर्माना करने और इतनी पड़ी रज़्म के प्री करने 
या परिणाम यद्द हुआथा हि प्रत्येक व्यक्ति पर लम्पे लम्पे कर्ज हो गये 
वि उाकी मृत्यु के याद उनके पुत्र और पौतों को झदा करना 
पड़ता है | एक शुवक वो झपने दादा परदादों थे ऐस ही फ्जों को 
अदा यरना पड़ता है निन यर्ता थे मूलपन शोर मूल कारणा का 
उसे प्रिलइल ही शान नही होता श्रीर न उसे यहो पता चाता है कि 
उस बुल किविमी रकम अदा करनी हे श्लीर सितिमे यात्रा मे श्रद्धा 
डा जायेगी । पौमायतें दद्देत की रफ़्मों को मी इतनी उठी तादाद मे 
नियत करती हैं निनया भुगतान अ्रसम्मव हवाता है । 
पंच लोग रिशदरी क शृद्ध शोते हैं और इस क्रारण उस पर 
मुघार के प्रचार या रिचिकुल प्रभाव नहीं पडता । श्रक्‍्मर पचचायर्ते 
मेट्लमेन्ट के मैनेतर की तानयारी के जिना ही श्पना काम करती 
हैं और जो युवक लाग अपन को पुराने बातवरण से श्यय करना 
चाइते हैं वे पचायत के मय के वारण नहा कर पात [ 


, रिक्‍्लेमेशन विभाग का काम 


१६३८ ईं० में कांग्रेस राख्थार सात में हुदमत फरतो थी। तथ 
उसने ज़रायम पेशा जातियों की द्ालत पी जाँच परने फे लिये एक 
कमेटी बनाई थी। इस फग्रेटी में नि्नलिसित सदस्य से । 

३, श्री भेफ्टेशनारायण तिपारी एम० एल० एू० “: चेयरमैन 


२, श्री रदसपिहारी तिवारी 5 ++ सदस्य 
है, भ्री बी० जी० पी० टामस श्रोश पी० ई० श्राई० पी०_,, 
४, बेगम एजाज रयूल एम० एल० सी० मै 
५, भ्री गोपीनाय भ्रीवास्तव एम० एल० ए.० हि 
६, मिस्टर जी० ए.० देग थ्राई० सी० एस० गा 


७, श्री टी० पी० मल्‍ला एम०ए०, एल०एल०्प्री०, श्राई० पी० मंत्री 

इस कमेटी को निम्नलिखित बातों पर विचार करने का आदेश 
मिला था । « 

१, जरायम पेशा ऐक्ट के अन्तर्गत सरकार ने जो-जो घोषणाएँ 
कीं और जोजो इश्तहार जारी किये उनमे क्या-क्या परिवर्तन 
जरुरी हैं । 

» सेटलमेन्टों के बाहर जरायम पेशा जातियों के सगठन और 
उनके सुधार और पुनरुदधार के लिये फौन से साधन काम्र में 
लाने चाहिये । * 


€ हद ) 

३, मेटलमेन्टों मे रहनेवालों या श्रस्द्ठी तरद सुधार परने क्र 
अन्त में समाज या श्रेग बनाने फे लिये सेटलमेन्टों की प्रथा श्रौर 
शासन प्रयन्ध में सिने परिपर्तनों की श्रावश्यकता ई | ५ 

४, सेटरामेन्टों और उनके यादर जो जरायम पेशा जातियाँ मिवों 
में रहती हैं उनका सुधार परने और उनयी निगरागी सरने का पाम 
क्सिकों सपा साय । 

५, प्रस्तावित मुघारों में ग्रन्दाज से कितना सर्च होगा । 

कमेटी वी श्राठ बेटे हुई उसने परनों की एप सूची बनाकर 
सरकारी श्रीर गेरसरकारी फर्मचारियों के पास भेजी जिर्दोंने 
जरायम पेशा जातियों करे साथ काम करियर था| उन लोग में जो 

उत्तर आये उन्हें भी श्रध्यवन किया गया। श्रन्य्॒ प्रान्तों में जरायम 
पेशा जातियों के नियमों, कार्य प्रणालियों और रिपोर्टों का श्रध्ययन 
क्या | कमेटी ने एक सत घोरर सरफार को रिपोर्ट दी । कमेटी ने 
अपनी रिपोर्ट में लिया हैं हि समाज की युरी अधाशों की बजहसे 
आर पिछले कई सालों तक उनये साथ अठुचित व्यवद्वार होने से 
जरायम पेशा कौमें चली याती हैं। वे उतनी अपराधी नहीं हैं जितना 
उनके साथ अपराध किया गया है। श्रमी तत॒ बी समझा जादा 
था ऊफ्रि जरायम पेशा जातियों का प्रयन्ध केवल पुलिस ही कर सकती 
है | किन्तु कमेटी के दृष्टिफोश से यह प्रश्न उनके सुधारने और उन्हें 
अपनाने या ही प्रश्न है । कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार बो २६ 
झलाई १६३८ को पेश कर दी। कमदी की मुख्य सिपारिशें इस 
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१. भिन्न-भिन्न ऊजगयम पेशा जातियों के बारे में सरवारी इश्तद्वार 
दर मामले पर श्रलग श्र॒लग विचार करके नीचे दिये हुए। तरीके पर 
सशोधित शिये ज्ञायें। 

के, उस रकचे यो इृश्तद्वार में से अलग करके जिसमे फीई टादव 

रहती द्वो या 

सर, उसी सास नाम के परियारों को बरी करके या 

ग, इश्तद्वार वो त्रिलकुल रद बरके सिर्षा ज़रायम पेशा जातियों 

के परिवारों के) नामों वी घोषणा बरके । 

२. भिन्न-भिन्न जरायम पेशा जातियों में सुधार वी पचायत्तें बनाई 
जानी चाहिये। पहली पचायत गाँव मी होनी चाशिये और फिर 
पाने की पचयायत और जिला फमेटी ! रास्यारी और गेससरवारी दोनों 
तरह के लोग और दान देनेवाली सस्थायें व जरायम पेशा जातिया के 
निर्षाचित भेम्पर जिला कमेटी भें शामिल होंगे । ओर उस कमेटी का 
कलेक्टर सभापति, पुलिस सुपरिन्‍्टेण्डेस्ट उपसभाषति, कोई डिप्टी 
कलेक्टर सेश्ेटरी और फोई वेतन पानेवाला पचायत अपसर 
असिस्झेएट रोब्ेटरी दोगा। 

जरायम पेशा ज्यतियों के सय इन्सपेक्टरों को जगहों को तोड़ 
देना चाहिये और टनकी जगह पर पुलिस के कागजात रफ़ने के 
लिये पढे सिसे का्िस्टेग्रिल ससने नादिये और सुधार के काम के 
लिये पचायव अपसरा की भर्ती पब्लिक सविस कमीशनों को करना 
चाहिये इसके सिच्चाय जरायम पेशा जातियों मे सुधार का अचार 
करने के लिये चेतन पानेवाले प्रचारक नियुक्त करने चाहिये 


( २०० ) 
और उगिशी और मी समस्या से जो मिलन से यद पाम लेना 
चादिये। 
४. पंचों श्रौर गरपैचों यो छुद्ध रियायर्ते देशर ,उसवा उत्ताद़ 
बढ़ाना भादिये | 
५. पंचायतें स्थापित बरने ये लिये १८ दृजार रुपया श्रौर जगयम 
पैशा जातियों के बच्चों को पज्ीप्रा देने के लिये १५ हत्ार रपये को 
आशिए सद्दापता देनी चादिये। बर्तंगान सेटेलमेन्टों की जगह जो 
सब एफ वरीफ़े वी हैं, ऐसे सेटेलमेन्ट यसाने चाहियें जिनमे एक सिर 
पर रिफामेंटरी हों और उसके याद नीचे को सेतीचारी की 
कोॉलोनियाँ, मपदूरी को देमे वाले सेटेलमेन्ट, उद्योग धन्धों श्ौर खेती 
बारी के सेटेलमेन्ट और आमिर में स्वतन्त्र खेती-बारी की कोलोनी 
हों । यह थरूरी नहीं है कि सेटेलमटो के रहनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को 
शन सेठेलमेंटों में रहना पड़े लेग्िन यह इरादा किया जाता है कि 
सेटेलमेन्टों में रहमेवाले ६र व्यक्ति को क्षम से एक के व्राद दूसरे 
अच्छे सेटेलमेन्टों में रक्पा जायगा । और श्रासिर में उसफो खेती 
बारी कालोनी में छोड़ दिया जाये जिसके बाद वह आम लोगो की 
कालोनी म शरीफ हो सके | 
७, रिप्रामेंटरी जिल्ला जेल इलाहाबाद में रपना चादिये | 
८, सेटेलम्रेन्टों का प्रयन्ध सरकारी और गरेरएरकारी दोनों तरह 
का होना चाहिये लेकिन इस पर सरकारी निगरानी रक्खी जानी 
चाहिये । रिफ़ामेंटरी का प्रवन्‍्ध सरकार दास होता जरूरी है और 
सेटेलमेन्टों में से कम से कम एक का ग्रयन्ध सरफार द्वारा होना 


( २०१ ) 


चाहिये। सेडेलमेन्टों का प्रयन्‍्ध केबल एक ही दानशील सद्था के 
हाथ नहीं सौपना चाहिये | और अगर दूसरी सस्यायें, जैसे हरिजन 
सेवस सपय, इस काम को करना चाहे तो उस पर विचार क्या जाना 
चाहिये । 

६. जययम पेशा जातियों की शुद्धि का कोई प्रयत्न न होना 
चाहिये लेकिन-ऐसे धर्म प्रचारक जो सेटेलमेन्टो में रहनेबाली जरायम 
पैशा जातियो के ही धर्म के हो अगर स्वय अपनी इच्छा से घामिक 
रिज्ञा देना चाहें तो वे एसा कर सऊते हैं ! 

१०, जरायम पेशा जातियों के अफ्सर इन्चार्ज को खुफिया 
विभाग के बदले गवर्नमेन्ट के सदर मुकाम पर रहना चाहिये और 
उसके झाधोन काफी क्थर्क और शासन अयन्ध करने के लिये कर्म- 
चारी भी होने चाटियें। जिसमे एक गजटेड शआफ्सिर और ऐसे 
इन्स्पेक्टर शामिल होंगे जो ६ से ८ दक जिलों के इन्चार्ज हों । आपि- 
सर इन्चार्ज सेटेलमेन्टों और उनके बाहर रहनेवाली जरायम पैशा कौमों 
के मुधार के लिये जिम्मेदार होगा | वह एक पएलित स॒परिन्‍्टेल्डेस्ट 
होगा। इ्स्वेक्टरो का काम अयने इलाकों के जिला में जगयम पेशा 
जातियो भे पचायतों का सगठन और दूसरे सुघार प्रा काम करना 
भौर जिल्ले के पुलिस के दफ्तर के जराबम पेशा जातियों के 
बारे में कागजात की जायें करना होगा | साराश यह हे फ्रि इ-स्पेक्टर 
विशेषज्ञ हमें । और थे जिचा अफ्सरों के मुधार के काम में और 
जरायम पेशा जातियो के एक्ट को प्रयोग में लाने में सहायता 
देंगे। 


( २०२ ) 
२३, जिन सुधारों की तजबीत की गई हूं उसमें लगभग एप 
लाप रुपया सातवाना सर्च होगा । 
प्मेदी या उपरोड़ता तजवी्ों पर यू० पी० साप्ार ने वियार 
किया और कई तजपीरें मान भी ली गई हैं। श्रपराधी जातियों थे 
सुधार का प्रउन्ध सुक्िया पुलिस विभाग से श्रलग कर दिया गया £ | 
ओर सरपार ये सदर मुप्राम ही पर ले श्राया गाया है । यह दफ्तर 
रिफ्लेमशन श्राफिस फट्टलाता है। रिक्लेमेशन श्रापिसर हन्टियन पुलिस 
के झपसर नहींवरन्‌ प्रास्तीय पुलिस पे होते हई। उस समय रिक्‍्लेमेशन 
अफसर गयपद्धादुर चौधरी स्सालरिंद थे | शाप अ्नुमबी भ्रफ्तर ये 
और पुलिस ये मुदकमें में मी जरायम पेशा जातियों की देख माल का 
काम किया था| गोस्सपुर थे डोमों की सेटेलमेन्ट का प्रयन्ध हरिजन 
सेवक स9 को दे दिया गया है जयायम पेशा जातियों की पचायतों के 
मंगठन वा काम भी हो रहा हे ! सेटेलमेन्टों मे भी कुछ सुधार हुये हैं 
फिल्तु कांग्रेस सरकार के इस्तीफा देने के कारय तथा लडाई छिड 
जाने की बजह से क्मटी फ्री अन्य तजवीजा को अमल म नहीं लाया 
जा मका | आशा है कि अत जय कि लड़ाई समाप्त ध्षोगर हे इन 
सजनीर्जा को अमल में लाया जा राकेगा। 
रिक्‍्लेमंशन विभाग १६३६ स स्थापित रिया गया था तय से यह 
विभाग सगयम पशा जातियों के सुघार तथा दस्जिन थातियां में 
उत्थान के लिये प्रयत्नशी न है । यह समझ मे नद्वा आता कि जरायम 
चशा जातिया तथा इर्जिन जातियों को एक ही विभाग के अन्दर्गत 
क्या रकक्‍्या गया ह। उदु इरियन जातियों की गणना जरायम पेशा 


( २०३ 3: 
जातियो में होनी है किन्तु अधिकतर दरिजिन जातियाँ तरिलकुल अपराध 
नहीं करतीं इसके अलाना बहुत सी जरायम पेशा जातियों हरिजन नहीं 
हैं और कई तो इस बात से यष्ट है कि उनकी गणना हरिजनों में 
को गई है | जरायम पैशा जातियों तथा हरिजन जातियों की समस्या 
मिन्‍न मिन्‍न हैं और यह अधिक अच्छा होता कि ग्रलग अलग विभाग 
द्वारा उनका मुधार का काम दया जाता । इस पुस्तक में रिक्लेमेशन 
डिपाई॑मेन्ट के बेबल जरायम पेशा जातियों के सुधार के कार्यों का 
सिद्वलोफन क्या गया है। 
राययह्वादुर चौधरी रिसालसिंद जी इस बिमाग के अप्सर पांच 
साल तक रदे । इसलिये जो ऊुछ कार्य इस विमाग ने इस अरसे भ 
या है उसकी झाप ही की जिम्मेदारी हें और आपको ही उसका 
थ्रेय मिलना चाहिये। 
जरायम पेशा जातियों वो रजिस्ट्री करने तथा उससे माफी देने 
का काम अमो तक पुलिस पिभाग ही के पास है | 
सन्‌ १६३६ मे श्री बेंकटेशनारायण प्रिवारी बी कमटी की पिपोट 
के पश्चात्‌ जरायम पेशा जातियों के इश्तद्वार निवालने तथा रजिस्ट्री 
करने की कार्य प्रणाली में परिवर्तन कर दिया ग्या। प्रौरिया, बरार, 
ओर होमों के अतिरिक्त अन्य जरायम पेशा जातिवा के उन्हीं व्यक्तियों 
के लिये इश्तद्वार जारी किये गये तथा रजिस्ट्री करने या आदेश 
दिया गया, जो पेशेनर अपराधी थे जो पार-बार जेल जाते ये | 
इश्वह्वार नियालने और रचिस्ट्री के दरीरे म उपरोक्त पस्ितेन 
थे कारण जरायम पशा जातियों के मुधार की कार्यप्रणाली में दो 


६ रथ्ट ) 

प्रकार से यम किया गया ) जो जातियाँ श्रद्मी ठक अ्प्गभी जातियों 
ऐक्ट फ्रे अनुसार अपराधी घोषित रही हैं उनके सुधार फे लिये 
राख्त तरीकों फी श्रावश्यफता थी | जिन जातियों पर से श्रपराधी 
जाति होने की शोए्या हटा सखी गई थी उनके सुधार का कार्य 
वलनात्मक रूप से सरल था। किन्तु बद्द मी इस बात पर निर्भर था 
कि उनके यसाने के लिये उपयुक्त स्थान मिल सफे और वे बहाँ वसने 

के लिये राजी कर लिये जायें । हे 
रिक्‍्लेमशन विभाग के लिये सरकार ने प्रत्येक वर्ष मे निम्नलिप्ित 


घन खर्च के लिये मंजूर किया । 
धन खर्च के लिये. धन इमारद बनाने इत्यादि के लिये 
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स्क्‍लिमेशन अफ़सर के अतिरिक्त इस विभाग में निम्नलिखित 
अफसर रदे । १६४० से १६४४ तक इन अफसरों की संख्या में कोई 


परिवतेन नही हुआ । 
प्रूपत अफसर हा 
पचायतसंगठनकर्ता भू 
कालोनाईजेशन अफसर १ 


( २०५ ) 


कुल यवे की जरायम पेशा जातियो के मुपार के लिये उपरोक्त 
अफसरों की संख्या वेद यम दे । 

सिक्‍्लेमेशन पिभाग ने जरायम पेशा जातियों फे सुधार के लिये 
निम्नलिखित काये प्रणाली पर कार्य किया दे 

पंचायतों वी बूद्धि | 

जरायम पेशा जातियों के सुघरे हुए सदस्यों के लिये फॉलोनियाँ 
बनाना । 

३, भर्तमान सेटेलमेन्ट तथा बौस्यों की कॉलोनियो में मुधार 
करना | 


पंचायतों 

१६४० ६० में पलायनों के सगठन का काम १२ जिलो में प्रारम्म 
फिया गया था। १६४१ ई० में यद्ट काम सुजफ्प्सनगर, उन्नाव, _ 
ऋनपुर और सीतापुर के जिलों में बढ़ा दिया गया। १६४४ ३६० 
तक पचायतो के सगठन का काम केचल १६ जिलों में हो रहा था जहाँ 
पचायत सगठनवर्ता नियुक्त थे | अन्य जिलो में मी पचायतो का काम 
जरायम पेशा जाति के सब इन्सपेक्टर की जिम्मेवारी पर किया गया। 
जिला अफसरों की राय है कि ३० जिलो में पचायत का काम अच्छा 
६। १६१ जिलों में अमी तक सस्तोषजनक नहीं दे और पॉच जिलों 
मे ज़रायम पेशा जातिबो की सख्या इतनी ऐिसरी हुई है या इतनी 
कम है कि पचायतों का सगठन करना सम्मब नहीं है । गढ़वाल 
और अलमोडे के जिलों से जरायम पेशा जातियों नही रहती । 


( रण्द्‌ ) 


पयाव्त ४ प्रकार की हैं-- 

प्रारम्मिक, भ्रूप, थाना और तिला । 

प्रारम्मिक पय्रायच के सदस्य सभी य्ालिय व्यक्ित होने हैं और 
वे श्रपने म से पाँच प्र घुनते हैं और पच अपने में से एक को 
फापच चुनते हैं। उठक हर १३ दिन पर होगे है श्रथवा होनी 
चाहिये। पंचायत, जाति थे सामातरित चीवन का केद्र उनने की 
कॉसिश करती है। गाँव के शअनुकू। मग्रोरतक खेलयूद प्रौर 
फ्थाओ और त्योद्ारों के उत्सव के लिये एसा प्रयन्ध करते हैं ताकि 
वे अधिक दिलयस्प हो सकें | पचाथत मे सदस्य पचायत के समक्ष 
अपनी शिकायतें पश करते हैं और पंचायत उसे दूर करने या 
प्रयत्न करती है । यदि नहीं क्र सकती तो उसे थाना प्रचायत के 
पास भेज देती है | प्रारम्भिक पचायत दोपी व्यक्तियों पर पाँच रुपया 
तक जुर्माना कर सकती है और अ्रच्छे काम करनेवाले को इमाम भी 
दे सकती है और इन मानों और इनामा की सार्वजनिक घोपणा 
भी कर सकती है । 

याना पंचायत 


थाना पचायत म भी पोच व्यक्ति होते हैं। शसके चार व्यक्ति 
तो प्रारम्भिक पचायता द्वारा उुने याते ६ और सरपच उसी थाने का 
दरोगा होता है | थाना पचायत की मी मीटटिंगें तीन मह्दीने में एक 
बार होती हैं। थाना पंचायत द्वास लोगों को सुधास्ते तथा समकाने व 


लिये मापण दिया जाता हे और यह ण्लान क्या जाता हैँ के 


( २०७ ) 


अच्छे चालन्चलनवाले सदस्या कौ निगसनी कट जायगी या उन 
पर कम सख्ती हो जायगी। अच्छे काम के लिगे सनदें या इनाम 
भी थाना पचायतो के द्वारा बाँठ जाता दे। सदत्यों की शिक्राबतों 
पर भी विचार दोता है। जरायम पेशा जातिय्रो के सुधार फे लिये 
शिक्षा, दत्तकारी, उद्योग धन्धों की मुविधा या खेतीवारी की सुविधा 
भी थाना पचायत दिलाती है| 
रिक्‍्लेमशन विभाग द्वारा पाँच वर्ष वे अन्दर यानी १६४० ई० 
से १६४५ तक २१,६४४ पचायता का सगठन क्या गया है जिसमे 
१८,७०६ प्रारम्मिक पचायत है, ३,५७१ गूप पचायत॑ हैं और ३७२ 
थाना पचायतें तथा केबल दो जिला पचायतें है। पचायतो से नियमा- 
जुबूल जिन जिलों में पचापत्र सगठनकर्ता नहीं हैं उन जिच्रों मे 
जरायम पेशा जातिया के इन्चार्ज पुलिस सबइन्सपक्टरो पर पंचायत 
के काम की जिम्मेदारी डाल दी गई है ! जय तक कि हर जिले मे 
पचायत सगठनकर्ता नहीं रकखे जाते तप तक पंचायतों की सफ्लता 
पुलिस सयइस्सपेक्रो की दिलचस्पी पर निर्भर हे। श्री चेंकटेश 
नारायण तिवारी की कमेटी ने तजबीज की थी कि समइन्स्पेक्टरों को 
यह जगह तोद दी जाय और उनका काम कास्स्टेरिलों से जिया जाय 
और पचायत अफ्सर हर जिसे म नियुक्त क्ये जाय । किन्तु यह 
तजनीन अभी तक ग्रवर्नमठ ने लायू नहीं की है। कुछ जिलों स 
जिनम पैचायतों का संगठन अच्छा है यह सूचना पुलिस के दारा 
आस हुई है कि जरायम पेशा जातियो के अपराधों म इुछ कमी हुई 
है| इन वर्षों मे अन्य विविध अपराधों की सख्या से ग्रान्त मर मे कमी 


(्‌ श्न्घ्द ) 
हैई ६ इस पारण यह टीए तौर पर निश्यय नहीं विया जा सप्ता कि 
पाप या श्रप्रसध बम होने ये शिय फ्ितमा भ्रेय देना चादिये ! 
स्किलिंगेशन विभाग यी २१६४२ की रिपोर्ट में वित्रः विया गया ई 
कि गई रिला श्रफ्सरों ने परयायों की प्रशसा की ह कि उन्होंते 
२६४०२ ये श्रगरा प्रानदोलन के श्रवसर प्र सरवार की सहायता थी 
थी और युद््व यार्य कच्चाश्वा यो ग्रिरपगार यराया था तथा रहवे 
लाइगा या रगा उनवी मारप्रत कराई गई था। पचायता द्वारा युद्ध 
सम्यधी समाचार का भी वितरण कयया गंया। यह पह्रश्यात्मणा 
पिषय है ति प॑चायर्ता थो सदस्य से इस प्रसार का यास तिया जाना 
चादिए था या नहीं । बलिया लिले से णात हश्रा £ कि पचायत। द्वारा 
हुसाध में यहुत सुधार हुशा है । पहिल रतिस्ट्री ख़ुटा दुसाधों की सम्ब्या 
४००७६ भी विल्द झय बेबल १२२ रह गई है।दुसाघ जेती बारी 
परने लगे हैं त्रौर शान्ति पूर्वफ्स्‍ जीवन रिता रद हैं। गैर बाजी 
शराप यनानां भी कम दो गया ६ । रसडा के मुखहरा ने और नरदी 


थाने थे डार्मा ने श्रगस्त शान्दोलस को समर में पुलिस को 


मदद दी थी। 
चीनपुर ठिले के तगयम पशा जातियां ने भी श्रगस्त आ्रान्दोलन 


को श्रवसर पर रेला की रा का दास किया । एक भर वी सूचना पर 
आ फ्रेशबर्सिद्द तो गात लोगप्रची थाना चन्टवऱ के रहने चाल थे 
और जितकी सत्र बहुत दिना से पुलिस कर रही थी गिरफ्तार किये 
गये | रामस्वरूप पासी ने जो कर्रीर॒पुर गाँव थाना चादशाइपुर का 
सरपच ई तीन व्यकियां को जो नीमापुर रेलवे स्टेशन को दूसरी रार 


( २०६ ) 


लूटना चाइते थे पक़ड़वा दिया ओर स्टेयन को लूटने से बचा लिया | 
रिक्‍्लेमेशन अफसर महोदय ने इन लोगों के उचित पुरत्कार के लिये 
सिफारिश की थी | है 

अलीगढ़ जिले में भो पंचायतों मे अच्छा काम किया है श्र 
वहाँ अपराधों की संख्या में कमी आगई है। मुजफ्फरनगर की 
बौरिया पचायनों ने १०० मामलों का फैसला किया शौर श्ररराध्ियों 
के बहिप्फार का थ्ादेश दिया तथा पंचायत के नियमानुसार जुस्माने 
किये | सीतापुर में पचायतों ने १९ अपराधियों का पता लगाया जो 
कि अदालतों ” सिपुर्द कर दिये गये । बस्ती जिले में पंचावतों द्वारा 
केबटों के लिए डलिया बनाने का काम शुरू किया गया। करवालों 
मे भ्ुर्गी और भेडों के पालने का कार्य थ्रास्म्म किया गया। गोड़ा 
के सटिक और पासियो का मुघार पचायतों द्वारा संभव बताया गया 
है किन्तु बरचारों की इससे सुघरने की आशा नहीं की जाती | बिजनौर 
जिले की भी पचायतों ने श्रच्छा फाम किया हे और रजिस्ट्री शुदा 
नटों की सख्या जो कि शैध्डे८ में १३२५४ थी घट कर ५४ आ गई । 

कुछ जिलों की जरायम पेशा जातियों के पारा खेती के लिये विल- 
कुल जमीन नहीं हे यदि उनके लिये जमीन का यवन्ध हो जाय तो वे 
निम्सन्देह अपराध करना छोड दें | कुछ जरामय :पेशा जातियों के 
सदस्य जेलों के मीतर उपयोगी दस्तकारी सीप कर निकलते हैं, यदि 
इस बात का शबन्ध हो कि जो हुनर उन लोगों ने जेल में सीस़ा है 
उसके द्वारा वे बाइर भी जीवन निर्चाह कर सकें तो ये भी अपराध 
करना छोड़ देव । 


( २६० ) 
पंचायतों डरा उपसुक्त यार्य वर्चाशां वो सैयार कया जा रहा 
है । इगफे दरार जगपम पेशा जातिया थे सुपार थी झाशा थी जा 
रायती ई रिकलेमेशस विमाय यी राप है कि उसने २६४३ धदा एव 
रास उनदइत्तर इणार श्राठ झो चाहीत अमैतनिय वाय॑वर्जा पंच 
श्र रारपच तैयार पर लिये हू किन्तु यद निश्चायात्मण' रुप से 
नहीं पद्दा जा सपा वि इस सखज्या में प्ितने उपयुक्त फार्यवर्चा ई 
और जितने फेवल मास मात्र थे लिये। 
पचायत समाचार 
रिक्‍्लेगेशन विमाग ने १६४१ अगस्त में एफ द्िन्दी समाचार 
पत्र मिकाला जिराया नाम पंचायत आंगन था। यह समाचार पत्र 
इसलिये निमाला गया था हरि श्सतें द्वार ५पचायत रुगठन कर्चा 
सरपंच श्रौर प्चो तक विभाग वी श्राश्ा तथा थ्ादेशों या शान 
हो सके | इसये' द्वारा युद्ध सम्बन्धी सह्दी यूचनाओं के पहुचाने का भी 
प्रययम रिया गया था। समाचार पत्न पचायर्ता ने पूत्र पसन्द क्रिया 
दिनत घटद्द समाचार पत्र नियमित रूप से प्रकाशित न द्वा सका | पहिले 
सो यज़ट मे इसके लिये धन निश्चित नहीं किया गया। १६४३ म 
फेवल ए.क ही श्रंक निकल सया  क््यांकि सरकार की अनुमति देर से 
आई। १६४४ म क्वल ६ थक निवल सके क्योंकि सरकार वी अनुमति 
थ्रगस्त १६४४ में मिली | सस्वार ने इस यन के लिये केबल ६० रपये 
मद्दीने का सर्च स्वीपार किया जिसमे डाक महयूल भी शामिल था| 
यह रकम पहुत ही कम थी इसलिये समाचार पत्र की उपयोगिता 


अधिक नहीं पढ़ने पाती | 


(२११ ) 
कॉलिनी वसाने फी योजना 


१६४० में सरकार ने उपयुक्त योजना के लिये ४झू६४ झपया 
स्पीयृत किये | इतनी कम रकम के अन्दर स्क्लेमेशन विभाग कोई बढ़ी 
योजना नहीं बना सकता था| यद्यरि रायररेली, पद साताद, लखनऊ, 
सद्दारनपुर, इटावा और इलाहाबाद के जिलों में जमीन मिलने का 
सुमीता था फ्रि भी केवल एक ही कॉलोनी श्रथवा बस्ती बसाई जा 
सकी । फर सायाद जिले के तकीपुर आम फे दस सुधरे हुये हागूडों क्को 
यसाया गया । यह लोग कलियानपुर, गिला कानपुर बी जरायम पेशा 
जाति की सेटेलमेन्ट से लाये गये थे | इस बात का ग्रयज्ञ किया गया कि 
इन लोगों को समस्त प्रकार फी सुविधार्ये दी जाँय फिर भी चे 
लोग यह महसूस करते थे रिं जो सुविधायें और जीवन निर्नाट के 
साधन उन्हें सेटेलमेन्ट मे प्राप्त ये ये यहाँ प्राप्त नहीं हो सके। 
झपया कम होने के कारण मकान बनाने की सुविधा के अतिरिक्त उन्हें 
और कोई विशेष सहायता न दी जा सकी | 


इस नई बॉलोनी के अतिरिक्त मुरादायाद और फर जावाद के 
जिले में सुधरे हुये दायूडों की छोटी छोटी कई कॉलोनियोँ हैं। यह 
आशा की जासी हे कि ऐसी कॉलोनियों की सख्या बंढेगी और फ्िि 
डनऊे प्रन्‍न्ध और निरीदृस का प्रश्न उठेगा। सिक्केमेशन विमाग के 
पास ऊेबल एक ही कॉलोनेजिशन अफ्सर है जो साल मर काम में 
पसा रहता है और जिंसका मुख्य काम नई कॉलोनियाँ बसाना है। 
अत्यन्त व्यस्त होने के कारण वह प्रभन्‍्ध और निरीक्षण काये ठीक तौर 


( २१२ ) 
मे नहीं कर सफाया इसलिये इस याद थे लिये श्रन्पर श्रफ़्सरों की आप- 
श्यकता ई। १६४२ में भी इस वार्य वे लिये फेबत ४८८६४ गपये सर- 
यार ने स्पीमूत जिया | इस साल बेवल एय छोटी कॉलोनी यसाई जा 
सयी | यद्द रापररेली जिले के ग्राम अदृदर में स्थाउिधि की गई और 
श८ गुधरे हुये करमाल परिषारा में से जो श्रार्यनगर लसनऊ वी सेटेल- 
भेन्ठ में रहते ये वेयल्न चार परिवार वहोँ बसाये जा से | उस ग्राम के 
झर्मीदार ने तीन सी बीपे जमीन दी ह | जो ग्रभी तक सेती के काम 
में नहीं लाई जाती थी, श्रीर पढिले पाँच साल तर लगान न लेने का 
बचने दिया दै | तीस वीवे श्रच्छी जमीन भी उन्‍हें दी गइ दे जिससे वे 
श्रपना जीवन निर्गद्व कर सकें | सरकार की श्रोर से उन्हें लेती के 
लिये वैल, गाड़ियाँ और भूसे इत्यादि का ग्रयन्ध कर दिया गया है | 
तमीपुर की फॉलोनी में मजानों के सामने चबूतरे बनवा दिये गये 
ह और पानी पीने के लिये एक कुआँ खुदवा दिया गया है | १६४२ 
में केबल पाच कॉलोनियाँ थीं। तकीपुर, यदहर, सतारन, विष्णुनगर, 
आर अलीहसनपुर, पीरिया कॉलोनियाँ इनके श्रतिरिकत थीं। कानपुर 
में जरायम पेशा जातियों की एक मजदूर परस्ती स्थापित करने की 
भी योजना थी, किन्तु उसके लिय जमीन की रुसस्वा इृग्पूबमेट दस्टी 
से तय नहीं हो सकी | 
१६४३ म मी सरकार ने ४८६४ दुपया इस योजना के लिये 
मजूर किया । यह रकम कानपुर की मजदूर कॉलोनी के लिये निश्चित 
घर दी गई थी कन्४ बद् योजना इस साल भी वार्याखित न हो सकी। 
क्योंकि इम्प्रुवमेट ट्स्ट की जमीन वी शर्तों के सम्बन्ध म लिखा पढ़ी 
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जारी रहो, कोई नई कॉलोनी नहीं वसाई गई और पुरानी कॉलोनियाँ 
ठोस से काम करती रही | जो रकम सरकार ने इस मद में देने की 
स्वीकृति दी थी वह सन न की जा सती | 
१६४४ भे सरफार ने हूस वार्य ये लिये ६७२८ रुपये सर्च के 
लिये स्वीकृत किये | इस रकम से जरायम पेशा जातियों के मुधरे हुये 
च्यक्तियों ये लिये सेटेलमेन्ट के यराहर क्वार्टर उनवासे का निश्चय किया 
गया। यह क्राम पी० डयलू० डी० को सवा गया था फिन्ठ वे साल 
भर मे भी यद्द काम प्रार्म्म न कर सके और रकम फिर सरझार 
यो भापस लौटा दी गईं। 
ज्रायम पेशा जातिया के मुधरे हुये व्यक्तियों की कॉलोनियॉँ परम 
आवश्यक हैं । प्रत्येक जिसे के सुपरि्टेल्डेन्ट पुलिस हर साल तजवीज 
करते हैं कि उनके जिले के जरायम पेशा जातियों के उद्दल्ठ व्यक्तियों 
को तेटेलमेम्ट भू भरती कर दिया जाय । रिन्ठु सेटेलमेन्ट म उिलठुल 
स्थान नहीं है। परिणाम यह होता है रि उद्दन्ड व्यक्तियों को उसमें 
भरती नहीं किया जा सकता और उद्दन्ड व्यक्तित अधिक दिलेर होफर 
अपराध करते हैं और पुलिस सुपरिन्टेल्डेल्ट की धमकी को कोरी धमकी 
ही समभते हैं, दूसरी ओर जा ब्यक्ति सेटलमेन्ट म मरती फ्ितर गये है 
अपना चाल चलन चाद्दे जितया सुधार ल चहों से निक्‍लने करी आशा 
हो नहीं कर सकते । दस विये जब बहाँ से वाहर निवललना सम्भव ही 
नहां है तो सुधार करने की मरणा ही क्या रह जाती है | इस फरण 
जरायम पशा जातिया के मुधर हुये व्यक्तियां को यसाने के लिये 
कॉलोनियां को स्थापित बस्ने की बहुत ग्रावश्यकता है। 
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बौरिया कॉलोनी 


मिनमिना, नित्ला मुजफ़्पस्नगर में सन्‌ $८६३ में बौरिया को 
लिये कॉलोनी बसाई गई थी | वौरिया छुतिया मर में सप्से चहुर चोर 
माने जाते हैं | प्रिया को रुप वरद से मुधारने की चेप्ठा की गई विस्तु 
राभी प्रयःल पिपल हमें । पहिली जनवरी १६४१ को रिया कॉलोनी 
वी जेन-ाख्या तिसकी रजिस्ट्री दो चुरी थी ४७७३१ थी। एक खाल के 
मीतर १२ की झत्यु शो गयी, प्राच का अन्य स्थानों वो तगदला हों 
गया, ३५४ श्रादमियां की नई रजिस्टी हुई थ्रौर पाच श्रन्य सेटेलमेन्टों से 
आये | पद्दिली जनवरी १६४२ को रजिस्ट्री शुदा बौरियों की सवा 
७६६ थी | निसमे ५०१ उपस्थित थे, २३६ जिसमें पराच औरतें भी 
शामिल्न थीं भगे हुये थे और ५६ जेल मे थे। रजिस्ट्री और गेर रजिस्ट्री 
शुदा जनसख्या १६३१ थी। १६४२ के शुरू साल में सरकार ने 
घोषणा की थी हि जो बौरियि फरार हैं यदि वे हाजिर हो जायेंगे तो 
उन्हें कोई सजा नहीं दी जायेगी, इसके परिणामस्वरूप १६७ फरार 
थौस्यि झजिर हो गये ] ६० बौरिये १६४१ में फ्यर हो गये जिसमें १४ 
ने अपने को पेश कर दिया और ८ पकडे गये | एक एक वरवे सन्‌ 
डर तक रे८ वौरिये फ्रार होगये मिनमें २६ सिंधीवाल और ११ 


देहलीवाल ये । 
३१ दिसस्तर सच ४२ को बौरिया कॉलोनी की रजिस्ट्री शुदा जन 


संख्या ८४२ थी | साल भर में ५५ बढ़ गई जिसका कारण केवल नई 
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रजिस्ट्रियाँ ही थीं ।८४१ में २४८ सिंधीवाल ौरियि भे, शेप देहलीवाल 
थे |३०२ बौरियि फ्रार थे जिसमें १६५ सिंघीवाल पौरिवे ये । १६४३ के 
अ्रन्त में वौरिया कॉलोनी की जन-सख्या २१६७ थी जिसमे ररे४ 
रनिस्ट्रीशुदा और १३६३ गेर रजिस्ट्रीशुदा थे। २६१ सिंधीवाल 
बौरिये रजिस्ट्रीशुदा थे। शेष दिल्‍्लीवाल थे। रे०६ बौरिये फ्रार थे 
जिनमे २४८ सिंधीयाल ये | 
१६४४ के आन्त में बौरिया कालोनी की जन-सख्या १३१२ थी। 
इसमें ८२५ व्यक्त रजिस्ट्रीशुदा थे १४६७ गेर रजिस्ट्रीशुदा ये। 
रजिस्ट्रीशुदा व्यक्तियों में २६१ सिंघीघाल ये और शेप दिल्‍लीवाल थे । 
उल फ्रार व्यक्तियों की सख्या २०७ थी जिसमे २४८ सिंघीबाल थे। 
इस कॉलोनी में दो प्रकार के बौरिये रहते हैं एक सिंघीवाल 
और दूसरे देदलीवाल । दोनों अपने को लि्तौर के राजपूतो का 
बशज पताते हैं। जय १३०७ में चित्तीर का पतन हुआ और राजपूतों 
की शक्ति का हवस हुआ तभी से इन लोगों का भी पतन हुआ। 
यह लोग चित्चीर से माग सडे हुये । कुछ लोग सिंध में जाकर बसे 
और सिंघीबाल वौर्यि कहलाये जो लोग दिल्‍ली की ओर भागे और 
बहाँ जाकर उस गये वे लोग दिललीवाल कददलाये । दिल्लीवाल वौरियों 
मे अपराध करने शुरू कर दिये। इसी की रोकथाम करने के लिये 
पहले विदौली और फिर मिनभिना जिला सुजफ्परनगर में १८६३ 
में इनकी कॉलोनी बसाई गई | सिंघीवाल सिंघ में रहते थे अपना घर 
बहीं पर उसा किया था आर अपने परिषार को वहीं रफते ये। अपने 
एन्त में शातिपुर्वक रहते से, किन्तु आसपास के ग्रान्त और रिवा* 
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शर्तों मे शूप्र अपराध बरते मे | जञर फ्मी यह लोग पड़े जाने ये 
नो अपना अ्रसली पता नहीं प्रगाते से, वरिक श्रपना प्रा सिनमिना 
जिला मुजपफ़स्नंगर या उता देते थे। श्स वारण इनकी शीर्ट्री 
सिंध में नहीं हो पावी थी थौर पह्ाँ वे लाग अपने दी परिषार पं गाथ 
शान्ति श्र गुसमय जीपन व्यती। करठे थे | मुजफ्ाग्नगर की 
पुलिस ने इनये बयान की पूरी पूरी तरह से जाँच नहीं वी, परन्‌ इन 
सिंघीगाल प्रीरियों वी श्रपने जिले में रजिस्ट्री करना शुरू कर दी। 
इन सिंघीषाल बौरियों की सख्या शुरू में खहुत थोही थी क्र प्राद 
थो पहुत पढ़ गई और अन्त में उन व्यक्तियों में जो कॉलोनी से 
फरार से झधिक्तर सख्या सिंघीवाल वौरिया की हो गई । सिंधीवाल 
यौरियों की यद चाल थी! ये लोग जेल से छूटकर था कैसे ही 
मुजफ्फरनगर जिले में श्राते थे और बुछ दिन वहाँ रहफर श्रपने 
खबूनत की तसदौक कराकर भाग जाते थे और फिर अपने परिवारों 
के साथ सिंध मे ही रहते ये। सिंघीवाल थौरियों की इस चालाकी 
को चौधरी रिसालसिंद साहय ने १६३६ में पफड़ा । उनको सरकार ने 
बोरिय के सम्बन्ध में पूरी जाँच करने सिंघ और कई प्रान्तों म भेजा 
था । रिन्दु सिंध की सरकार तिंघीग़ल वीतियों कोन तो विंध का 
रहनेवाला सानती थी और न उनकी समस्या ही इल करने को तैयार 
थी | अगस्त १६४३ ई० म रायदद्वादुर रिसालतिंद जी को प्रौरियों के 
सम्बन्ध में जॉच वरने के लिये फिर सिंध भेजा गया । अपने सूथे की 
सरफार चाहती थी कि सिंध मे दसनेबाले तिंधीवाल चौरियों की तनिम्मे 
दारी सिंध सरकार ले और उनको अपराध करने से रोके | सिंध सरकार 
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के खुफ़्या पुलिस की सहायता से काम क्या गया तो १३ फ़्रर 
सिन्धीवाल दौरिये अपने परिवारों के पास ग्रिरफ्तार किये गये | ८ 
सिंघीचाल वौरियों को ले लेने के लिए सिंध सरकार वो लिखा गया 
यऔर वे उनमे से ६ को ले लेने के लिये सहमत हो गये । उन्दोंने इस 
रिद्धान्त को भी मान लिया क्रि जिम सिंधीवाल बौरियों का जन्म 
स्थान सिंध है उनकी देसमाल सिंध सरकार बरे.. सधीवाल वौरियों 
की जटिल समस्या इस प्रफार हल की गई। रिस्लेमेशन विमाग भ्रव 
इस प्रश्न पर विचार कर रहा है कि कितने सिंघीनाल वौरिये मुजपफ़र- 
नगर में उसमे दिये जाँय और कितनों को सिंध भेज दिया जाय | 
१८६३ ई ० से जब कि मुजफ्फरनगर जिले फे भिन्न मिन्‍न झ्ामों में 
परौरियों की कॉलोनियाँ सोली गई थीं तय से अप तक वौरियों ने बहुत 
तग किया है | इस सूत्रे और यास-पास के यूे में अनंगिनती अपराध , 
नके सुधार तथा इनको दय्ाने और वस में लाने के जितने 
प्रयत्न किये गये हैं सर निष्पल रहे । इन्स्पेक्टर जेनरल पुलिस का 
विचार था कि औरियों की रामस्‍्या सौ साल के भीतर मी दल नही द्दो 
सकती है और न उसके सुधारने की आशा ही की जाती थी | उनका 
मत था. कि वौरियों को काला पानी मेजना पढेंगा और तभी यह 
समस्या इल हो सकेगी, रिक्लेमेशन निभाग ने बौरियों के सुधारने का 
पहुत झयत्न किया और डसमे आशा की सफलता भी मिली ! कॉलो 
नी पालां को खेती करने थे लिये जमीने दी गई”। शिक्षा क्री 
ध्यवस्था थी गई । उद्योग घन्धों को स्थापित किया गया और अन्य 
आन्तों की सहायता से वौरियों का मागना रोका गया इस सपकां 


( २६८) 

वरिणाम श्रस्टा रा बोग्या कॉलोनी की पचायर्ते शक्तिशाली 
पंचायतें मै । थे त्रौरियों को श्रपराप करने और भागने से रोगती है। 
चौरियों की पंचायत थान्त भर में सर्पश्र ४ मानी गई है श्रौर उसे तीन 
साल लगातार प्रान्तीय शीएद शनाम में मिली | १६४४ ई० भर में 
यौरिया ने कॉलोगी या उसके श्रास पास बोई भी ऐसा श्रपराप नहा 
फिया तिमम पुलिस जाँच करती | जो तीस परार व्यक्ति ये वे राय 
कॉलौनी में बायस श्राये | यौरिया कॉलोनी सुधार के लिये जो कार्य 
रिक्लेमेशन विभाग ने क्या है मद बस्‍तुत प्रशसनीय है। हे 

१६४१ $० में त्रौरियां थे ६ परिवार उद्दठ ये ये कल्यानपुर सेटेल 

मेस्द को भत्र दियेगये। इससे अन्य पस्चारों पर पहुत अच्छा 
असर पढ़ा । 

तौरिया कालोनी में रहने बाला का मुख्य उद्यम खेती-वारी है 
गोकि थोरे पौर्यि उद्योग धाथों में मी लगे हुये हैं । कुछ लोग मतदूरी 
करते जीनन निर्वाह करते हैं। १६४९ ई० में ५ व्यक्तित मूँढा, दरी, 
ओर कपड़ा उनाने के काम मे मजदूरी करते थे और एक हजार बीबे 
जमीन जगल कार यर खेती करने के काम में लाई गई | जमीन श्रप्र 
भी कम है । रगना के जमीदारों या ढाक का जगल साया 
जारहा है। 

१६४०7 ईं० की रिपोर्ट से पता चलवा है कि पौरिया वॉलोनी मे 
पुरुषों वी सख्या ८०६ यी। झिन्तु फेवल ३०२ पुरुष खेती के वाम में 
लगे हुये थे । ५०४ वौरियों के पास जमीन नहीं थी। इनमें से २०० 
ऐसे हैं जिनके लौठने को आशा नही है। वे या तो फरार हँ या मर गे 


( २१६ ) 


हैं। २४ व्यक्तियों ने साके में खेती करना शुरू बर दिया है! इस 
लिये १३० ब्वक्तियों के लिये जमीन या अन्य बोई स्थीयी उद्योग 
घना चाहिये | जिससे थे अपना जीवन निर्वाह कर सके और इसी 
सगस्या को हल करने ये लिये रगना के जगल को सरकार की ओर 
से ले लेने पर विचार किया जा रहा था | जिन्‍्तु १६४३ में मुजफ्फरनगर 
के जिला अफ्सर ने इस जगल के लेने के प्रश्न को समातत फर 
दिया | १६४३ में २९५३ बीधा जमीन खेती के लिये वौरिया कॉलोनी ने 
तैयार बी | ७५५ बीघा जमीन जो पत्ती पढी हुई थी उसे दौरियों ने 
खेती के योग्य बना लिया । ७दृं८ में से ३४० व्यक्ति खेती के काम 
में लगे हुये थे । अतिरिक्त जमीन की बहुत आवश्यकता थी और 
रिक्लेमेशन विभाग इस बात की तजवीज कर रहा था कि रंगना का 
जगल कॉलोनी के लिये ले लिया जाय | 

खेती के लिये बीरिया कॉलोनी में पानी नहर से आता या, किन्ध 
यह पानी कम पड़ता था | इसलिये सरकार ने पाच हजार रुपये की 
मजूर कुन्नों खोदने के लिये दी थी। १६४२ मे ऊयें न खुद सके | 
१६४३ में जमींदारों की मदद से कुर्ये सोदने का प्रयक्ष किया गया, 
किन्तु आवश्यक वस्वुयों के अभाव से काम बद कर देना पड़ा। 
१६४४ की रिपोर्ट से पता नहीं चलवा ऊि ये ऊरयेबने या नहीं। 
फिन्ठु यह पता चलता है कि नहर विभाग के इ जीनियर ने पानी 
की कठिनाई को हल करने में बहुत मदद दी और रिक्‍्लेमेशन 
विभाग दस प्रयक्ष में है क्रि वीरिया कॉलोनी में एक दूयूब बेल 
बनवा लें । 


(३२० ) 
शिचा 
बौरिया कॉलोनी में पांच स्यूल हैं । एफ मिट्लि खूल, एफ अपर 
प्राशमरी ख्वूल श्र तीय लोअर प्राशमरी खूल | इन स्वृलों मे ३२०७ 
विद्यार्थी शिया पाते हैं। मिडिल स्पूल झलाई १६४३ में थौरिया 
प्रयायव ने स्थापित किया था। उसे झाशा थी कि सरत्ार इस स्वूज 
की सद्दायता करेगी किन्तु श्रमी तक सरवार ने राद्षायता नहीं दी ई 
श्रौर रुपये की कमी थे कारण स्पूल बन्द द्षो जाने की ग्राशका है। 
पंचायतें 
यौरिया पचायतों का पहिले भी थोड़ा वर्णन हो चुका है। इस 
समय सात पचायतें हैं | इनमें से ६ जीवन सुधार सभा के नियमानुवृल 
रजिप्ट्रार कोशापरेटिय सोसाइटी के यहाँ रजिस्टर हो चुकी हैं। यद्द 
पच्नायर्तें मुधार का बहुत श्रच्छा काम कर रही हैं । १६४३ में पचायतों 
ने €८ मुफ्दसों का निर्शय क्रिया और ४६५ रु० १२ श्रा० शुरमाना 
चयहा जिया | यह जुर्माना उन लोगों से वदल फ़िया गया किर्दोंने 
चोरी की थी था फ्रार कैदियों को शरण दी थी। पचायतों द्वारा यह 
प्रयत्ष किया जा रहा है कि जो व्यक्ति श्रपगाध करते दें उम्से मृणा 
की जाये । उनकी इस फारण दड दिया जाता हे जिससे उन्हें मालूस 
हो कि पचायत और रिरादरी में अप्र अपराध करने वालों को ब्रिसी 


प्रकार वा प्रोत्साइन नहीं दिया जायगा । 
ओऔतिया पचायत चे दो उल्लेसनीय कार्य किये हैं| एक तो बौरिया 
झ्लियों का मिनमिना जाना रोक दिया है।यह स्लिया मिनमिना 
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जाकर बदमाश व्यक्तियों से मिलती थी ! दूसरा यह कि बौरिया स्तरियाँ 
उस पुरुष को तलाक दे देती हैं जो अपराध करके कम धन लाता 
था और उन वौरियो के पास चली जाती थीं जो अपराध करके. 
अधिक धन लाते थे और ल्लियों को अधिक सुसी रखते ये ! पंचायत 
ने इस प्रथा या अन्त कर दिया है। 


बौरिया कॉलोनी में अन्य सुधार 


१६४१ ई० में ७६७४ रुपया सर्च करके दो ऊुर्ये डेरा शीशा और 
डेरा ब्रालियान नागक गाँव में बनाये गये । आम उद्योगा की उन्नति 
में १४५४० रुपये पर्च किये गये | एक हजार रुपये के लगमग निर्धन 
और अपाहिज औौरियों को साने और कपडे की सहायता मे, विद्या 
पिंयों की पुस्तकें तथा खेल के सामान भे, पचों को इनाम देने में 
बेन्ड मास्टर का वेतन, बेन्ड वालो को बर्दियाँ धदान करने में व्यय 
किया गया | विवाह उत्सवों में बेन्ड वाली पार्टी बाजा बजाती है। 

चौरिया कॉलोनी म एक सप्रइन्स्पेक्टर पुलिस, ३ कानेस्टेपिल जो 

* क्लर्क का काम करते हैं, एक मातहत अफ़्सर और गारद के कानस्टे- 
पिल रहते थे | १६४१ ई० में रिक्लेमेशन विमाग ने तजबीज थी थी 
फि समइन्स्पेक्डर वी जगह तोड दी जाय और उसके स्थान पर एक 
भैनेजर की नियुक्ति की जाये। जो फ्रि रिक्‍्लेमेशन विभाग दी के 
मातदत हो। यथ्ट भी सिफारिश वी गई थी कि सब॒इन्स्पेफ्टर महोदय ही 
इस स्थान पर नियुक्त कर दिये जायें क्य्रोकि उन्होने वौरिया कॉलोनी 
में अच्छा काम किया था। आशा दे हि यह तजबीजें कार्याव्त हो 


]॒ 
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गई होंगो | बोरिया कौलोनी कई गायों का एक समूह ई इसकी देस' 
भाल श्रोर निगरानी के लिए श्रधिक व्यक्तियों की श्रावश्यकता द। 
* सिपादियों इत्यादि के लिये क्‍्यार्टरों की मी आवश्यकता दे श्रौर सबसे 
भधिक श्रावश्यफ्ता ई ज़्मीम की। स्पोंकि यदि जीव निर्षाद फे 
लिए औरियों को ज़मीन नईीं मिलती तो उनसे थ्राशा करना व्यथ 
ह कि बह अपराध ने करेंगे । 
सेटेलमैन्ट 
अपराधी जातियों के कानूल़ के श्रन्तर्गत सरकार को शिकार है 
फि बह संटेलमेन्ट बनाये और उसमें उदंड जराग्रम पेशा जातियों के 
रहने का श्ादेश दे । इस श्कार के सेटेलमेन्ट अपने यूवे में १६१३ में 
रथायित किये गये थे । इनका प्रबन्ध मुक्त फ़ीजियों के आघीन रक़्खा 
गया था | सयुक्तप्रान्‍्त की १६३१ ३० की जन-गणना रिपोर्ट के 
६०७ सफे पर प्रान्त के जयायम पेशा जातियों के ६ सेटेलमेन्ड पर एक 
लेख £ उससे पता चलता है कि १६३१ में अपने दे में केउल सेटेल- 
मेन्द थे | इनमें सिर्फ़ एक सेटेलमेन्ड का अवन्ध सरकार के द्वाय 
से था | बह सेटेलमेन्ट फानपुर फ्रद खात्राद रोड पर कानपुर से सात 
भीज् की दूरी पर बसा था | पाच सेदेलमेन्ड जो बरेली, गोस्सपुर, 
फजलपुर, कोच, दोनों म॒रादावाद ज़िले में हैं और साहबगंज ज़िला 
खीरी में है । इनका प्रबन्ध स॒क्त फौज करती है | मवम्बर १६३१ ई० में 
रक सेदेलमेन्ट श्रार्यटयर जिला लखनऊ में सोला ग्रया था और 
उसका प्रवस्ध आये प्रतिनिधि समा करती थी। 


€ ररर ) 


कल्यानपुर सेटेलमेन्ट में १६३१ ई० में १२० परिवार थे जो निम्न- 
लिफित जातियों के ये :-- 
जाति उपस्थिति फ्रार जेल में छुट्टी पर छुल जोड 
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हाबूडे पुरानी मेस्टन गज सेटेलमेन्ट से कानपुर लाये गये थे। 
यह लोग कानपुर की मिल में काम करते ये | जय भातू कल्यानपुर की 
सेटेक्षमेन्ट में लाये गये तो इनके लिये काम द्वें ढने की कठिनाई पडी | 
१६२३ स पुलिस मुहकमे की बर्दा की सिलाई का काम मिला। कुछ 
जमीन भी सेटेलगेन्ट के लिये मिली जिससे कुछ लोग खेती के काम 
में लगा दिये गये | कपडे की बुनाई का काम शुरू किया गया था 
किन्तु उन दिनों बाहर के माल के मुकाबले के कारण सेटेलमन्द क्य 
कपडा कठिनाई से प्रिक पांवा था | बढईगीरी का काम और मुगी 
पालने का काम शुरू जिया गया । किन्तु श्रसफ्लता का कारण बन्द 
करना पछ । जुडूढां और अपाहिजों के लिये रस्सी उठने का कार्य शुरू 
किया गया | १६२७ स कुछ और जमीन सरकार द्वारा मिली और 
कुछ और परिवारां को बाँट दी गई । 
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१६३१ ६० में कल्पानपुर सेटेलमेन्ट के रहने वालों से इस प्रकार 
काम लिया लाता था :-- 








कानपुर के मिलो में, भ्र्ड 
-.. मेटेलमेन्ट के दर्जॉपाने में, श्श् 
का कपड़े की बुनाई में, १७ 
क सेती बारी में, छू 
है की नौकरी में, दे 
कुल जोड़ * २७१ 








इन लोगों की श्राय इस मकार थी ३--- 
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( रशश ) 
आयनार सेटेलमेंट 

यह सेटेलमेट १६२६ में सोनी गई थी। दूसओे प्रयन्ध के लिये 
पल्यानपुर सेटेलमेन्ट से एफ अनुभवी व्यक्ति मेंगेवर बनाकर भेजे 
गये ये। १६३१ में दसफी इमारतें बन रही थी। यह ग्राशा की 
जाती थी फ़ि तेयार हो जाने पर यद्द एक उदाहरणीय सेटेनमेट होगी। 
उस समय इसमे ३०० ख्यक्तिया वो लिये स्थान था और २२६ व्यक्ति 
रहते ये यह भी गोतीयारी का सेटेलमेट था और ६२ एकड़ 
भूमि जिसकी सिचाई नहर से हो सक्‍ती थी इस सेंटेलमेन्दड को 
दे दी गई थी। दरी पुनने के कास्पाने का भी भ्रीगणेश हो 
चुका था। ५ हि 


जो व्यक्ति अपना चाल चलन मुधार लेते थे, उन्हें सेटेलमेन्ट से 
बाहर जाने की श्राज्ञा मिल जाती थी १६४०१ से १६३१ तक बल्पान- 
पुर सेटेलमेट से ३० व्यक्तियों को बाहर जाने की ञ्राजा मिली। केषल 
'एक फो सेटेलमेंट पापत मा पठणा और शेप ?६ के पिझद कोई 
शिक्षयत नहीं घ्राई । १६२६ में फ़्जचघुर सेटेलमेट से ६४ व्यक्ति 
छोडे गये और उम्हें गाँव मे रहने तथा खेती यारी करने की ग्रारा 
मिल गई थी “फिन्द सेटेलमेट वे बाहर जाकर उन्हें पहुत सी कठि 
साइया का सामना करना पडा जिसऊे लिये वे तैयार नये यौर 
इसने परिणामस्वरूप यन्टोने स्वय अपनी इच्छा से सेटेलमट से 
जप आना पसन्द किया | 


( २२६ ) 
३६३६ में एवा सरपारी ऐलाग से शा३ होगा है कि सुक्ति रह 


गे विस्नि रा सेटेरामरें सॉ-+ 


« नपीगबाद परयागट़ गिटा दि कनीए, विटग 
२, रामायाद जितना रेती 
३, ग्रासापुर पॉँट जिया मुगदाशाद 
४, प्रातपुर पिछा मुगदायाद 
4, तीपुर कतेदपुर याप्रदुर भोस्रापुर 
६, मेम्टमान यासपुर 
७, पाए क्ए इयाह्ापंद 
८ ख्शस््ग शिला यागपुर 


सरकारी सेदेलमट फेयर वल्यानपुर मे दी थी। पनेल रिगर्मेर 
मेघर पी० की० टब्लू मेरी से गो फ्रावपुर सेटेलमंद के मैमेत्र है 
श्र पुक्ति कौत मे सम्बन्धित ५ एक लेख जिया था, लिसमे टन्हॉसे 
बर्शन क्ित्रा था कि सेटेव्मर्टा को उसाने के लिये पट्ुत सी प्रदिनाइपां 
बाय सामना करता पड़ा | १६२५ ई० मे जय सुलताना टाए पकड़ा 
गया शौर उसके दल के माउश्रों को परेली सैटेलमेट स रखने की 
व्यपस्था वी गई तो मादुओं से प्राय, रोज ही कगझ्ा होता था झौर 
छे़ा प्रतीत होता था कि भावू रेटेलमेंट मे नही रहेंगे । क्रिन्त धीरे धीरे 
सासला सुधक गया और मावू सेटेलमेट मे शानिप्ृृ्षरः रहने लगे ) 

सिक्लेमेशन तिमाग की १६४४ की रिपोर्ट से पवा चलता है कि 
धरान्त में जगयम पेशा जातियाँ के लिये ६ सेटेलमेंट हैं । 

१६३१ तक कल्यानघुर के सेटेलमेट के वसनेवालों को क्‍्यझ्ध 

) 


€ २२७ ) 


सिलाई, कपड़ा उुनना, रस्सी उतना और ख्ेतीयारी वा वाम सिसाया 
गया । हाबूदा श्र प्राटेडिया ग्रच्छी क्सिनी कर सते थे। किसी 
काम मे उनका मन नहीं लगना था। उम्र दिनों फल्थानपुर सेटेलमेट 
का एक सफल था तवितमे लड़कियों और लड़पों को शिक्षा दी 
नानी थी । का 
मुक्ति फ़ौन को सेटेलमेंट 

यू० पी० की १६३१ 'ी जन गणना वी रिपोर्ट में म॒क्ति पौज 
की मेरेलमेट में १६२१ और १६३१ म॑ रहनेंनाली जरायम पशा 
जातियों के मिम्नलिसित ऑबडे दिये हं-- 














जाति श्६२१ १६३१ 
भाव ७८६ १२२७ 
* ज्रबाल ० श्र 
ह्यूला भ्३्६ श्र 
फेनड ० र्छ 
डोम च्र्र ५३६ 
सॉमिया श्र ण्ध््ड 
पउरार न डरे 
अततेर ० 
दलेरा डरे र्‌ 
है रहेडर ३०१३ 


" ( शस८ ) 

उपरोक्त शँसिशे ने पता चला है कि १६३१ मे मुक्ति पीज के 
मेदेलमेटों बी जन-गख्या १६४०३ से २६ 'मदी बढ गई और तीन 
जातीयों यो मेटेलमेंटों में भती किया गया। चहाँकी गदेलमेट में 
बढ़ाई पर अधिर व्यान दिया गया था। पहुत ने लब्के यहाँ के स्झल 
से शिक्षा पाफर आगे दी पढ़ाई पट रहे थे। जवान लोग पढ़ाई में 
अधिक इिलचस्पी लेते ये | यहाँ पर स्त्री पुझुषों और यालकों को 
तरदटतग्ड के डम तथा उधोग घन्धे जैसे करमा, डलिया बनाना, 
मूँजना फ्श युनना, दरी, कालीन, निराड़ रवाना, मुर्गों गलना, सिताई, 
कढ़ाई, युनाई का वाम और सेतीचारी किसाई जाती थी। उछ 
व्यक्तियों को मोटर चलाना तेल का इन्जन चलाना, प्रिजनी का काम, 
बढ़ई या काम, पढ़ाई का काम और दाईगीरी स्िसाई गईं थी। 
बहुतसे लोग सेटेलमेंट के अन्दर रहकर और बहुत से यराहर रहकर . 
आपना जीयउन मिर्चाद बखूती कर लेते थे । हु 


१, फ्जलपुर जिला मुरादायाद 

२. , काय जिला सुयदावाद 

३, साहरगन्ज पिल्ला सीरी 

४. अपर्यनगर जिला लसनऊ पर 
गोरपपुर 

६. बल्यानपुर जिला कानपुर 


इन छः सेटेलमेर्टा में से प्रथम तीन सेटेलमेटों का प्रयन्ध मुक्ति फौज * 
के आधीन था थार्यनगर सेटेलमेट का प्रबन्ध आये प्रतिमिधि समा 


€ ₹२६ ) 


गोण्पपुर सेटेलमेट का प्रयन्ध हरिजिन सेवक संघ द्वारा होता था । 


कल्यानपुर सेटेलमेट का प्रयन्ध सरकार द्वारा होता है। 


(इन चेदेलसेटा में निम्न लिसित जातियों के लोग रहते हैं,-- 


१. भातू. २. कक्ड़ 
४. हाबूडा ५ बौरिया 


७. कराल ८ डोम 


इन सेंटेलमेटों की जन सख्या निम्न प्रसार है -- 





उपस्थित 


सामतिया' 
अहेडिया 
६. दुचयन्य 





अनुपत्यित 


गाम सेटेलमेट पुरुष स्‍त्री ये जोद पुरुष सत्री उद्चे जोड़ 
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साहयगज घ्रे ४६ पल 


फायलपुर १४१ १४१ ४४४ 
कल्थानपुर १६६ १५१ रेफरे 


8४. २४५ 
६०. ० 
र्‌ रद 

१ १० 
घर शेृ१३ 
पर र३१ 
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सेटेलम्ों के प्रन्दर की आयादी श२८८ है, पते में रजिस्ट्री शुद्ा 
जरायम पेशा जानियों की सख्या ३५६१५ है । और कुल संख्या 
लाख की ताढ़ाद में है उपरोक्ध आकड़ा से जात हो जाता दे क्रि 
फिनने कम व्यक्ष्तियों का सेव्ेलमेंट द्वारा मुघार हो सता है इसमे 


(२३० ) 
यह भी पता लावा है कि थे में सेटेरमेट! की शियनी करी है| । 
सके अ्रतिगिस्त सेटेलमेटों मे सर भी दे और इस वारण जरायम 
पेैशा जतीयों थे पहुत से उदस्ट व्यक्ति नेटेलमेंटों मे भर्ती नहों मिये 
जा सकते जिसकी मिफ्ारिश पहुत दिनो से विला श्रप्सर क्र पुलिस 
अपियारी कर रहे ई दसरा कारण यह हो रहा हे शि' जरायम प्रेशा 
जातियों वे दिल से सेटेलमेंटों वा टर निवलता जा रहा ह | दूसरी श्रोर 
चूँ हि जरायम पेशा जागीयों के सुधरे हुये व्यक्तियों के लिये कीलोनियों 
खा समुचित प्रयन्ध नही दे | वौलोनियों को स्थापित करना प्रत्यन्त 
“पानश्यत् है | क्योकि यदि एपा सुधय हुआ व्यक्ति सेटेलमाड 
से कालोनी का जाटा है तो बह सेटेलमेन्ट में एक उदड़ ध्यक्ति" 
स्फने थ लिये स्थान रिक्त करता है । 
सादप्रगच और काँ थे सेटेलमेन्ट छे रहने वाले व्यक्ति केनल 
सेली भारी करते हैं फ्जलपुर में पोती अस्पताल बन गया हद थौर इस 
फाग्णु बह के ११ परिवारों को यॉट के सेटेलमेन्ट को भेत दिया 
गया है। और कॉँट मे भूमि का फिर से वितरण कर दिया गया हैं) 
आर्यनयर दे' सेटेलमेन्ट में भी मुख्यत वेगी कारी द्ोती है । रिठ 
“इस सेटरेलमेन्ट के साथ जो भूमि हे बद् रहने चालो फी सख्या के 
अनुपात से पहुत ही फम है। इस सेटेलमेन्ड के साथ ३२० वीचे 
जमीन हे । ज्षो कृषि विभाग के इस्स्पेफ्टर के अनुमान से केवल सोलद 
पख्ारों के लिए, दी पर्षाप्व है। उिन्ह सेटेलमेस्ट में वैकारी रोने के 
लिये यही भूमि अधिक परिवारों म विमातनित कर दी गई ईं। इस 
सेटेलम्रेन्ट म खेती कोग्रापरेदिव सदकारिता ढग से आरम्म की गई 


( र३१ ) 


थी रिन्तु बह असफल रही और इसीलिये श्रय प्रत्ेज़ परिवार पृथक रू 
सेती करवा है। बपझ्ञ युनाई का काम भी थोड़ा पहुत यहाँ होता द्दे 
और जिसके कारण उल् लोगों फो काम मिला हुआ है । सेटेलमेट को- 
रिना सूद् के पाँस इजार यपये उधार दिये गये हैं। जिसमे ४७४६ छू० 
अभी पावी है । इसके अलावा एयः दजार र० स्थाई एडवान्स का भी 
है। सेटेलमेन्ट के शेप ग्रादमी लसनऊ के मिलो में श्राकस्मिक मजदूरी 
के लिये भेज दिये जाते ६ । * 
गोस्सपुर सेटेलमेस्ट के निवासी आम त्तौर से डोम हैं। और 
भीरफपुर स्यूनितिपलटी म महतर क काम पर नौकर हैं। ७१ डोम फौज 
की नौपरी फरने लगे हैं | इस क्यम को वे ल गदोबपा ले लगतार 
ईमानदारी और मेटनत से कर रऐ हैं और इसलिए यह विचार स्था 
जा रहा दे वि जरामय पेशा जातिया के कानूस थे बुध भतियन्धां से 
इनको मुक्त कर दें । 
फ्जलपुर थौर कल्यानपुर के सेटेलमेन्ता पे अधिकतर व्यक्ति 
उद्योग घाधा म लगे हुये हैं फ़िर मी कुछ लोगा के लिये काम की 
आचश्ययता है। 
फ्जलपुर रोटेलमेन्ड के मुपरावइजर श्रौर पुलिस बालों के ग्रापसी 
सन मुटाव के क'रण सेटेलमेन्ट म रहने बाले भावुओं ने फ्रिसे 
अपराध करना शुरू कर दिया था। जाय बरने पर पता उला कि सन 
झुदाव इस कारण या कि पुलिस अफ्सर की जगह तोड दी गई थी । 
यह जग्रह बहाल कर दी गई हैं तय से सेडलमेन्ट मे इस अप्सर की 
नियुक्ति हो गई है और जिसका काम सेटेलम्रेन्ड के मेनेजर और 


( #३२ ) | 
पुलिस थे सम्बन्ध स्थावित यरने या दै। वरिस्थति चहत इुड 


शुपर गई 4 । 
१६४४ ई० में संटेलम्रेन्टा परी और हामि का शिशित इस 


अयार था। 
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जल्यानपुर म अधिरतर लाग दर्जोगीरों करने लगे हैं। प्रत्येष' 
अजदूर को विसम पच्चे भी शामिल हैं औसतन ४ रू० ७ श्रा० प्रति 
मास मिलता ई। मिल में काम करने वालों ती मददूरी यटुत दी अच्छी 
रही कुछ लोग तो १०० रु० माहवार से अधिक कमाते ये | 
सपसे कम कमाने बाला को ग्रामदनी ३० 5०७ ग्रा० थी और 
ओऔकश्त आमदनी ४० रू० थी चरकि १६३६ ई० में यह कड़े ६ रु० 
प्रौर २६ र० ७ आ० क्रमश थे | ३१, १२, र६४४ ६० को ६८ 
आदमी सेटेलमेंट के मिल मे काम बरतें ये लारी के टूट जाने के 
कारण मिल में बराम करने बाला को सप्य पर पहुँचने में कटिनाई 


( श३३ ) 


हो गई भी किस्तु अर नई लारी परीद ली गई है और जैसे दो 
पेट्रोल मिलने लगेगा यह कठिनाई भी इल हो जायेगी | बहुत 
से मिल मजदूर निजी साइक्लि रपने लगे हैं और उसी पर मिल 
आते हैं । 
ग्म्ममेंट ने कानपुर मजदूर बस्ती पनाने की स्वीझूति दे दी हे। 

इस बस्ती में जरायम पेशा जातियों के व्यक्ति रहेंगे जो! मिल्लीं मे काम 
करते हैं । पी० डपल्यू० डो० ने क्यार्टरों के बनाने का काम शक्षमी शुरु 
नहीं किया यवा्टरों के न उतसे से मिल मजदूर और मिल मालिक दीनों 

को दिफ़त उठानी पड़ रही हैं मजदूरों को कल्यानपुर से कानपुर और 
कानपुर से कल्यानपुर रोज आना जाना पड़ता है और यदि उन्हें इस 

रास्ते भे अपराध बरने था कोई झ्वसर मिल जाता दे तो थे अलोगन 

में पड जाते हैं और श्रपगध वर बेठते हैं | 


शिक्षा 

प्रत्येक सेटेलमेंद में शिक्षा का प्रसन्ध दे और दर एक सेटेलमेट में 
ग्रारम्मिंक पाठशालायें हैँ । जरायम पेशा जातियो के प्च्चों को छुमे 
करने से बचाने का सप्रसे सरल तरीरसा उन्ह अपने माता पिता के 
प्रमाव से प्रथक रसना और उचित शिक्षा देना दे किंतु रुपये की कमी 
के वारण ऐसा प्रबन्ध होना कठिन है| फिर मी गोरसपुर मे एक होत्टल 
फौला गया है जिसमें उन्नीस लडके और चार लडफ़ियाँ रहती हैं। 
गोरफपुर सेठेलमट में रहने वाले डोम होस्टल में अपने बालक 
बालिवादों को भर्ती कराने को तैयार हैं किन्तु इस काम के लिये न 


( १३४ ) 

तो स्थान ही है और मे ग्यया दी । नरायम प्रेशा झातियों के कुछ 
व्यक्ति उच्च शिद्धा मी पारदे हैं श्रायंनगर सेटेलमेस्ट गा एक थालय 
कानपुर के यूपि मालेन में पढ़ रहा है और फांच सेरेलमेन्ट का एक 
बालव, मुलदशदर के झूपि सृल गे पढ़ रद्ा ह। इसी पकार 
चरगार लाति फे बुछ् बालक टी० एू० वी० कालेज वोनपुर 
में पढ़ते एं और दुध्ध श्रददेद्षियों ने भी श्रच्ध्ी योग्पता श्रात 
कर्लीदे 

श्६४४ ६० में सरबार ने सेटेलमेंट को निम्नलिफित 


सद्यायता दी :-- * 

पजनपुर, काट, साहयगंज, २५७६४ रुपया 
आर्यनगर ७००७० रुपया 
योरसपुर २११३४ रुपया 
कल्यानपुर १५४३५०० रुपया तिनमे उद्योग 


पन्धों की सद्वायता शामिल है । 
इससे अतिरिक्त मुक्ति फ्ोज़ को 54 हजार ८० जिना यद के 
दिया गया है, जो अमी तक उनके प्रास है | आईं अरति- 
निधि सभा को मी ४३४६ उपया सना यूद के उधार रिया जा 
चुका है| 
सिल्ैमेशन विभाग की ओर से प्रति वर्ष रिस्लेमेशन सताद 
मनावा जाता' है १६४४ ई० मे गोरसपुर सेटेलमेन्ट में मनाया गधा। 
पारी भार से हर सेटेलमेन्ट मे सनाया जाता हैं। इस आससर पर हर 
सेटेलमेन्ट से दो योलिया झादी हैं जो सेल दृद और मनोंर॑जन में 


€( रक्४ ) 
भाग लेती हैं । इसके साथ में सेटेचमेंन्दों मे बनी हुई बरुयुओ की 
प्रदर्शिनी भी होती ६ | इस साल की प्रद्ृर्शिनी का उद्घाटन मिं० 
बी० आझार० जम्प आई० सी० एस» टिस्ट्रिस्ट ऐल्ड सेन्शस जन ने 
किया था और कमिरनर साहय मि० एच० एस० बेद्स ने अन्तिम 
दिबस तक सभापति या थासन ग्रहण किया था। 


